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उन्हे यह ज्ञात हो जाय कि देश का कल्याण उन्हीं के किए हों 
सकता है । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकत्तो 
इस पुस्तक को पढ़ कर अपने आपको अधिक बलशाली अनुभव 
करेगा और उसे काम करने के लिए नई स्फूर्ति और नव उत्साह 
प्राप्त होगा । पालीवाल जी की लेखन शेल्ली अपनी अनूठी है , 
जिसके कारण राजनीति की जटिल समस्याओ को साधारण 
से साधारण खेतिहर भी वड़ी आसानी से समझ सकता है । 
ऐसी सुन्दर, सामयिक और ज्ञानपूर्ण पुस्तक का जोरों से स्वागत 
होगा--यह हमारा पूर्ण विश्वास है । 
--भहेन्द्र 
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किसान-गुए-गाथा 


विश्द के विकास का इतिहास साक्षी हे--किनर किसान 
डोकर ही नर वत सका ' और अव्यात्मवाद के कपनाचुसार 
किसान-पथ्व से द्वी वह वर से साराण्ण हो सकेगा । 

बन्धे की दृष्टि से किसानी संचपठ धनन्‍्या हे। कहावत हे, 
उत्तम खेती, मध्यम वंज | अधस चाकरी, सीख निदान | परन्तु 
किसानी केग्ल जीविका निर्बाह का एक साधन मात्र नहीं, वह 
अति का णवित्र और परिपूर्ण, सुप्रसाणित पथ है। यह धभच 
सत्य, साक्संवादी रूसी कृषि के इतिहास-कार पेबलोवस्की को 
इन शब्दों से स्वीकार करना पड़ा है--' किसानों की खेती ' 
केवल जीविका का साधन नही, वह जीवन का साग है। शता- 
विदयों से मनुष्यों की बहुत भारी संख्या के लिये वह जीविका 
निवोह का साधन और जीवन-पथ-प्रदीप, दोनो रही है |” 

चिरसजनात्मक किसानों ने ही सानव संसाज और मानवी 
सभ्यता तथा संस्कृति की स्रष्टि की । वे ही [उसके आदि और 
अटूट स्रोत है । और वे ही सामाजिक स्वावलम्बन के सुच्दढ- 
स्तम्भ । यूरोप के अर्वाचीन दार्शनिक--मुकट-सरि प्रो ह्वाइटहैड 
का कहना है कि प्रगति की गति को सफलता पूर्वक वेग देने में 
कपि को अत्वुच्च स्थान देना पड़ेगा । 


ल्‍्र 


किसान राज 





चक्षछ 


मानव रुमाज और सानव सम्यता के आदिन-काल में 
यूरुप में मानवों को दों श्रेणियों मे वाठा गया था। एक वह जो 
घर द्वार हीन, कंजड़ो की दरह, शिक्तार वगैरह अथवा रोज़ की 
सिहनन सज़दूरी से अपना जीवन-निवाह करते थे, जिनकी कोई 
स्थायी सन्पत्ति नहीं होती | ये नोमेड कहलाते थे। दूसरा-जों 
खेती या पशु-पालन द्वारा जीविक्रोपाजन करते तथा गारझों में 
रहते थे। थे सैंटिल्ड या सिविताइज़ ( सभ्य ) कहलाते थे। हमारे 
यहाँ वेदिक ऋण्यों ने भी यूरप वासियों से कही पहले यही 
विभाजन किया था | वे पहले वर्ग के लोगों को ब्रात्य ऊहते थे 
ओर दूसरे वर्ग के किसान वर्ग के लोगों को शालीन । 'शालिमिः 
रृप्युत्यादिते: जीवंति. शालासु वसंति, सद्ाचारें: शालेते, इति 
शालीनाः ।” यानी किसान होने के लिए खेती से पेदा हुये शालि 
घान्यादि से जीवन निर्वाह करना तथा झ्राम, नगरादि में 
जझालाओ में रहना ही काफी नहीं था, सदाचार ओर शिप्राचार 
भी अनिवार्यतः आवरबऊ था| अथात्‌ किसानो के साथ सम्यता 


4 
ह] 


हे सतातन सनन्‍्वन्ध जज गया था 40 का 
श्र सदाचार का सनातठततव सन्बवन्ध सादा गया था। रजढा 

35 5 कर 05 गैवन व्यतीद करने ने बग में से 
आर शिकारियों छा सा जीवन व्यतीद करने गले वन मे से 
| व्ककक ् ऋहलाते 2 25 हक 72 बआात्यन्वाम 220: जम द्वारा >क! “फेज अम्क-०० के बक: .. य-मक-क 22». 
बात्य बहां कहलान थे जा ब्ात्यस्वाम द्वारा रालांवच बचाय जा 
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आर्थिक श्रम-विभाजन और सामाजिक सुव्यवस्था पर तथा 
अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र और मनोविज्ञान के सर्वेश्रेष्ठ सिद्धान्तो 
पर आधारित वर्ण-व्यवस्था किसानों में ही सफलता के निकट 
पहुँच सकी है | किसानो मे चारो वर्ण एक साथ निवास करते 
है। टाल्सटाय प्रश्नति अनेक विद्वान-विचारकों का मत है कि 
धर्म-साव और त्रह्म-ज्ञान किसानों में जितना अधिक मित्न सकता 
है उतना ओर कही नहीं। जर्मन विद्वान उशं१88०' आदि 
अनेक अध्यात्मवादियों ने सुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है. कि 
धर्स और अध्यात्म की शिक्षा जितनी किसानो और खुले खेतो 
से मिल्रती है उतनी दर्शनो और दाशंनिको से नहीं मिल सकती । 
ब्राह्मणों के स्वभावज कर्म, शस, दम, तप, क्ञान्ति, आजव और 
ज्ञान-विज्ञान मे आस्तिकता किसानों मे जन्मना ब्राह्मणों से 
कही अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। जहाँ तक क्षात्र-धर्म से 
सम्वन्ध है वहाँ तक यह प्रसिद्ध ही है कि वर्दी पहन कर किसान 
ही सैनिक वन जाता है। ससार के सर्वश्रेष्ठ और सब से 
अधिक ज्षत्री, सेनिक, किसानों में से ही पाये जाते है। और 
कृषि-गैरक्षा-वाणिज्य” को तो किसानी कहते ही है। अब रहा, 
सेवा-ध् सो वह भी किसानो मे किसी से कम नहीं है। 
किसानों का मन और उनकी आत्मा की उड़ान ब्रह्मल्ोक 
तक ऊँची से ऊंची यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते” तक है, परन्तु उनके 
पैर सदेव प्रथिवी में गढ़े रहते है। वे सादा जीवन और उच्च- 
विचार के अन्यतम उदाहरण है। कारण, किसान आर धरती 
साता का अविच्छेद सम्बन्ध है। किसान धरती पर पंदी 


“किसान विराट-शरीर का अन्न त्रह्माण्ड का एक पिण्ड होता हे, 


किसान-राज 
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है, उसी पर फलते-फूलते है और उसी मे मिल जाते हैं। शहरी 
लोगों की तरह किसान भूमि से उन्मूलित नहीं होते। उनकी जड़ें 
भूमि में गहरी घुसी रहती है। यही कारण है कि जहाँ शहरी 
लोगों मे पशु-जीवन के चिन्ह अधिक पाये जाते हैं वहाँ किसानों 
का जीवन वानस्पतिक अधिक होता है । जहाँ शहर में जाते ही 
किसान का दम घुटने लगता है वहाँ शहरी आदमी शहर की 
सड़क की पटरी पर मर जायगा लेकिन गाँव नहीं जावगा। 


हरी उ्लका विजातीय द्रव्य | किसान विराट-सड्डीतका एक रदर 


श्ष 
है, वह विराट की ताल पर नाचता हैं। शहरी हन्दो भन्न है । 
किसानों का जीवन सादा, शान्त समनन्‍्वयी और जाध्यात्मिक है, 


[क 


हारिया का जादत, चमसक-दसक का तथा एान्द्रक आर 
इन्द-संघर्प का । 


प्र । 
क्ण्ण्न्यी 


- निस्‍्मंदेह, भूमि से किसान का सम्बन्ध अविच्छेद् है । वह 
भूमि से वेंधा हुआ, भमि का दास हैं। प्रकृति पर निभर रहने 
के कारण हो वह देवताओं पर विश्वास करता हं। वह भूमि 

टी आज्ञा का उल्लंद्वत नहीं कर सकता परन्तु साथ द्वी निरिचत 
हैं कि इसी कारण वह भूमि का स्वामी सी है। प्रथिवी पुत्र 
किसान ही प्रथिवी का स्वामी हैँ! किसान अपने शरोर के कण 
कण से विश्वास करते है कि धरती उसी की हैँ जो उसकी सेवा 
करे | अपने इस विश्वास को वे सनातन परम्परा ओर स्व्॑- 


आग 


सेद्ध इश्वरीय नियम मानने हैं। हाँ, रूसी क्रिसान भी यह 
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मानते है । बोरीसन का कहना है कि रूस के किसाना ने अपने 
इएदेव सन्‍्त-निकोलस से पूछा--प्यारे निकोलस, थूमि, खेत ओर 
ग्राम, किसके होने चाहिये !' देवता ने उत्तर दिया--भरे भाश्चयो 
ओर वेठो, तुम्हारे ओर केचल तुम्हारे | 


प्रथिवी-पुत्र होने के कारण किसान तथ्यों को ही नहीं सत्य 
को भी देखता है. । इसीलिये उप्तमे वह दिव्य-दृष्टि-समझक-होती है 
जिससे वह वास्तविकता के सव से अधिक निकट होता है। 
नियति, रक्त और सजन-शक्ति से लदे हुए किसान का जीवन 
पर शाश्वत प्रभुत्व है. किसान जन ?06०9)6 0]7 है, उन्मृलित 
ढेर 70998 नही | इसीलिए जहाँ शहरी भूमि की, देश की, उन पब 
परम्पराओ का शत्रु होता है जो उसकी संस्कृति के प्रतिनिधि 
होते है वहाँ किसान उनका संरक्षक होता है । मानव के सनातन 
प्रश्नों के सम्बन्ध मे किसानो का दृष्टिकोण वास्तविक होता है । 
वह इन प्रश्नों से भागता नही, उनके अस्तित्व को श्रद्धापू्वेक 
स्वीकार करता है और फिर जीवन में उन आदशों पर देशकाला- 
वस्था के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है। योनि, समाज 
आदि महान और जटिल समस्याओ का हल किसान उसी 
वास्तविकता से करता है जिससे वह जीवन पर शासन करता है। 
उसका- यह हल उसके सजग सहज ज्ञाव पर आधारित होता है । 
सब सत्ती शहर जहाँ गाँवों को खाकर बढ़ता है वहाँ किसान 
सब को सोजन देकर भोजन करता है । किसान है अम्रनाशी 
ज्ञ शेप पर निर्वाह करने वाला । शहरी ७. ४ 
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सब को हजम करने बाला प्राप-सोज़ी पापी है। जहाँ शहर 
पनपता हे. वहाँ आस पास ऊा समस्त जीवन सूख जाता है। 


सऊ पतनणप्त है, शहर के पनपने पर शेप सब विनराते है। शहरी 


आत्मा इतिहा भोदि तिक धारणा है शहर 

त्मा इतिहास की भातिक घारणा हैं। वास्तव मे हा 
टा आत्मा होते दे भौतिक 

भीतिचज्चादी होते हैं, उनसे आत्मा होती ही नहीं। वे भौतिक 


अंग की कान को रण परल्परा से पर ली उच इनको 


स्‌ 
घउरजा, वेकारी, वीमारी, इद्धावस्थादि सनन्‍्दन्धी वीना जोज 
नाएँ इस बात की अत्वक्ष प्रमाण हैं कि उनमें इंश्वर के प्रति 
विश्वास सदंधा लप हो जाता हैं और उसके साथ साथ आत्म 





विस्मृति तथा आत्म समपेण का भाव और निशह्क युकक्नोचित 
साहस ही विरोदित हो जाता है । 

किसानों ने ग्राम पंचायतों के रूप में लिस आधिझ ओर 
सामाजिक व्यवस्था की प्रागेतिहास काल ने ही न्ृष्टि मर दी 
इसकी जोड़ की व्यवस्था सम्यताभिमानी शहरी झच तझ नहीं 
सोच सके। यह व्यवस्था" समाज, सम्बता जोर संर्छति की 
प्व प्रत्म संस्धारें तथा सावन हें। इस व्यवस्था कला आधिऋ 


आधार, घररू उद्याग बन्च हूँ ऋर सामाज्ञक राजनानश द्ाप्ठ 


स्वथंपयाप्र दया सच्शासित ग्रार्मा को व्यपरस्धा मानवता, 


44५2 | 


आहदूसाव, समता, न्याय. शान्ति, सहेग और स्वावीनता की न व है। 


ू कक री 
सा 


न बह 
छझिसाना ने झयतल समाज, रब्यता आर समनन्‍ठा 
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2, 
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श। नहीं की इसका भरण्ण-पोपण आर उसकी राज्षा 


किसान-गुण-गाथा ७ 


हर 


.ल्‍3८९>3३3८32 जल 23 2 2५ ञ3ज3ल3ल3त3-ल3ज3ल3>3न्‍3>3ल3ल3ल3ल3न3ल3ल 3 +ज+ी 5 


अवोचीन भारतवप का इतिहास इस बात का विशेष रूप से 
साक्षी हैं । थो तो संसार भर मे सबंत्र शहरी सभ्यता विनाश- 
कारी और विध्वंसात्मक है' तथा ग्रामीण सभ्यता कल्याणकारी 
ओर सहित समस्पादक | किसान किसी भी वर्ग की डिक्टेटर- 
शिप नहीं चाहता। वह लोकतन्त्रीय शासन, स्वशासन, स्वभाग्य- 
निर्णय, प्रत्येक ग्राम का स्व॒राज्य, पञ्चायती राज, जनता का 
राज चाहता है। परन्तु भारतवर्ष को दो सो वरस से साम्राज्य- 
वाद की सुच्द लोह-श्ंखलाओ से जकड़ कर भी सत्यानाशी 
पाश्चात्य-सभ्यता भारतीय ससाज के ऊपर के प्रस्तर तक ही 
अंशत: प्रवेश कर पाई। इसका एक मात्र कारण ग्रामीण 
सभ्यता, किसानो को धर्म-रक्षिणी शक्ति ही है। आज भी 
भारत की देह कितनी ही जक्ड़ी हुईं क्यों न हो, उसका स्वस्थ 
ओर सबल हृदय गॉवो से सुरक्षित है। 

संसार से समता, सहभश्रादृता और स्वाधीनता की, लोकतंत्र, 
स्थायी शान्ति और सच्ची स्वतंत्रता की स्थापना किसानों के 
बत्न पर, भ्राम्य-स्वराज्य की व्यवस्था द्वारा हो हो सकेगी। 
संसार भर की, सानव-सात्र की चौमुखी स्वाधीनता की कुझ्ली 
त्रिराप्ट्रोी रू, इश्लल्ेड और अमेरिका और उसके वर्तमान 
नायको स्टालिन, चर्चिल ओर रूजवेल्ट के पास नहीं किसानों 
के पास है। नवीन विश्व-व्यवस्था विश्व भर से सव से स्थायी 
शान्ति लोकतंत्र ओर स्वाधीनता की व्यवस्था, झाम-स्वराज्य 
के आवार पर ही स्थापित हो सकती है। ग्रामीण घरेलू धन्धों 
में आर्थिऋ लोकतन्त्र उप्ती प्रकार विशजवान रहता है जित्त 


जफुंंीट़र/ँ्शख्ड्थ्लि 


टन किसान-राज 
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तरह भक्तो के हृदय थे भगवान | गआम-स्वराज्य, पद्नावती राज 
मे शक्ति ओर नोकरशाही के नियंत्रण तथा व्यवस्थापिका, 
कर कारिणी और न्याय कारिणी शक्तियों के सामझ्गस्य की 
समस्या भी सहज ही हल हो ज/ती है। स्वयं माक्से ने किसानों 
की लोकतन्त्रीय शक्ति को स्वीकार किया है। सच वात वह हैं 
कि यदि शक्ति का अर्थ संहार और कला का अर्थ विज्लास नहीं 
हैं तो संतप्त संसार की नवजीवन का निर्देश क्रिसान-जीवन-पथ 
से ही मिलगा । 

किसान का रुख-मुख प्रसुता' की ओर नही, प्रभु" ओर 
हैं. । वह राजनीति से विरक्त नही, आत्मान्ुभूति मे अजुरक्त हैं। 
चह लोक मे रह कर परलोक को सिद्ध करता हैं । वह जिस 
अव्यक्त की गति वेह्णि को दुःख से होती है, उसकी प्राप्ति 
अव्यक्तासक्त चेतसां वालो के अधिकतर क्लेश वाले मार्ग से 
न करके प्रत्यज्ञावगम धर्म सुसुख राज-मार से करता है । 
जिससे भूतों को श्रद्ृत्ति मिल्ली है, तथा जिससे यह सब है 
उसकी अपने कर्मा से अर्चना करके वह सिद्धि प्राप्त करता हैं । 
वह जगत को सेवा हारा जगदीश की सेवा करता हैं। लव्भूत 
हित-रति से ही आत्म-रति का अक्षय आनन्द प्रात करना है । 
जनता ही उसजा जनाइन है । 








जज मल 


प्रत्यक किसान जावित बावबि सत्व है | वह इस समय सक्त 
पना सक्‍्त दादाप नी चाहता ज्ञण त्तके आसिल निद्रव झा एक 


कण भा परणताु ब्वन सम] तर जनता जनाइन का सवा द्वारा 
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ही नर से नारायण होने के लिये प्रयत्तशील हैं. । न॒ तो बह कोरे 
ब्रह्मवादियों की तरह अति-प्रश्नों पर राथा पच्ची ही करता है, 
ओर न भोतिकवादिया की तरह आत्मा-परमात्मा के प्रति अपनी 
श्रद्धा तथा अपना विश्वास ही खोता है | वह कमंणेगी की तरह 
स्वभाव नियत कर्म करता रहता है । स्वधरम का पालन करने में 
वह कभी नही चूकता । 


श्रद्धालु होता हुआ भी किसान बुद्धि की, तक की, विवेक की, 
स्व॒तन्त्र-चिन्तन की अवहेलना नही करता | हाँ, वह व्यवसाया- 
त्मिका बुद्धि को स्थिर ओर वासनात्मक वुद्धि को शुद्ध करने की 
अनिवाय आवश्यकता को अवश्य कदापि नही भूलता । किसान 
चित्त-शुद्धि और सदाचार का हामी होता है क्योकि वह जानता 
है कि वासना की दासी बुद्धि के निर्येय कभी सही, शुद्ध और 
स्वतन्त्र नही हो सकते | शुद्ध बुद्धि मे ही वह मानव का त्राण 
ओर कल्याण देखता है । 


आज समस्त संसार से धर्म और विज्ञान के पार्थक्य और 
विरोध के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभ्य कहलाने वाले 
देश सर्वताश की सड॒क पर सरपट दौड़े जा रहे है। संसार के 
स्वसान्य विचारक इसी' कारण धर्म और विज्ञान के समुच्चय की 
अनिवाये आवश्यकता अनुभव कर रहे है। जाओ वर्नांडशा का 
कहना है कि इतिहास की भावी गति-विधि इस पर निभर रहेगी 
कि धर्म ओर विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध रहे ? धरम और 
विज्ञान का यह वॉडुनीय समुच्चय ग्राम्बन्सस्यता मे, 
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रूप से ओर सहज हो हो सकता है। यूरुप मे धार्मिक 
अभाव का जो हास दिखाई दे रहा हैं उसका मुख्य कारण यही 
है कि वहों की सभ्यता शहरी सभ्यता है। जर्मनी और इद्जलेण्ड 
से जहाँ की अस्सी फीसदी से ऊपर आबादी शहरों में रहती है 
शान्ति, लोकतन्त्र ओर स्वाधीनता हूं ढ़ने पर भी नहीं दिखाई 
देती | अमेरिका ज्ञितना अधिक शहरी होता जा रहा है उतना 
-ही अधिक अपने प्रारस्मिक स्वाधीनता प्रेम से सुदूर चल्गा जा 
रहा है | रूस मे ओद्योमीकरण के वाद भी जो कुछ गनीमत है 
किसानों के कारण | कौन नहीं जानता कि वहाँ पच्चीस वर्ष 


वह कि 
० ध 
के धर्म च्रोधी एक छत्न शासन के बाद भी धर्म भाव नहीं मिटा, 


बह फेवल किसानों के काग्ण | 

क्रिप्तान विश्लेपशात्मक न होकर समश्चयात्मक है । उस यह 
बताने के लिए किसी डाविन की आवश्यकता नहीं कि सनुष्यों का 
तन ही नहीं सन भी सिन्‍न भिन्‍न होना है. । करोड़ो मनुष्यों में भी 
किसी दो का चेहरा चिल्कुल एकनसा नहीं होता। वह स्वयं 
यह जानता हैं कि पॉँचों उंगली एक-सी नहीं होतो। 
परन्तु उस भेद-भाव को स्प्रीक्योीरा करते हुए भी वह 
मिन्‍नता में छिपी हुई एकता को _ नहीं भूलता । वह 
ज्ञानता है कि सर्व सम्बद्ध सचंत्र, सबंधा, सबद्ा ! इसीलिए 
समस्त भेद-भावां को स्वीकार करफे भी वह अपन को छोड़ कर 
सच के विनाश का कायक्रम नहीं चनाता चल्फि सर्वदिय 
मिलान्त वो, स्वभत दिन-रति के आदश को तथा सहयोग और 
साचारिता झे नियमों को ऋपनाता ह£ै । जद्गलो में वह पररपर 
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एक दूसरे पर अवलम्बित 9००८४ जातियों के सन्नठत की 
विजय को देखता है । बह डार्विन के -जीवन-संघपे के अधमत्य 
सिद्धास्त पर न चल कर प्रिस क्रोपाटकिन के अधिक सत्य 
पारस्परिक सहयोग फे सिद्धान्त को अपना जीवन-सिद्धान्त 
बनाता है। चह यह जानता है कि संसार के इतिहास में विजय 
उन्तकी नहीं हुई जिन्होंने दिसा या रच्लात्मक शक्तियों सें विशेषता 
उपाजित की । शक्ति के सत्वर प्रयोग मे कोई ऐसी वात है जो स्वयं 
उसके उद्देश्य को विफल कर देतो है | इसका मुख्य दोप यह हे 
कि उसमे स्वेच्छा प्रेरित सहयोग के लिये स्थान तथा अवसर 
नही रहता । किसान यह जानता है कि भोतिकवादी पाश्चात्य 
संसार में भी, शेर मारे जाते है और गौएँं पात्नी जाती है । 

किसान अपने सहज ज्ञान से -ही यह जानता है कि जीवन-_ 
संघप के सिद्धान्त को सानने बाले डार्थिन ने ही अपयो 
१७० 668९७०७६ 07 ०77870 ०0 7097 ( सनुष्य की उत्पत्ति ) 
नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के दोसो तीलवें प्रुष्ठ पर यह कहा हे कि 
सद्ाचार का उच्चाइर्श व्यक्ति के लिए तात्कातलिक भज्ञे ही लाभ 
प्रदान न करे परन्तु एक 970० जाति के लिए दूसरी ऐसी जातिके 
मुकाबिले में त्रह्मास्त्र सिद्ध होता है जिसमे सदाचार की तुलना- 
त्मक कमी हो | इसीलिए किसानो का जीवन -ञत है कि वे प्रत्येक 
देवता को, विश्व और समाज की समस्त प्रगति-पोपक शक्तियों 
को उत्तका यज्ञ-भाग देते है | इसमे वे चोरी नही करते क्योकि वे 
जाजते है कि परस्परं भावयन्त. ही सबके सब श्रेय को प्राप्त 
होंग। यज्ञ भावित देवता दही इृष्टनभोग प्रदान करेंगे। 
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गीता व वाल्मीकि रामायण मे वर्णित देवी सम्पत्‌ किसानों 
में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। किसानो की सम्पत महायंत्रादि 
पअधान शहरों की आप्ुरी सम्पत्‌ से सबंधा भिन्न होती 
इसीलिए किसान साम्बवाद, वर्यवाद, समाजवाद को न अपना 
कर सर्वादयवाद को आत्म-त्याग, सर्वेभूतानुकम्पा, लोक-नज्ञान, 
पालन-पोपषणु के मार्ग को स्तरीकार करता है । 


किसान की स्वाधीनता भी स्वच्छन्द स्वेछलाचारिता न होकर 
संयम नियम के छन्दों से बद्ध सच्ची स्वाधीनता होती हैं । 
किसानो की स्वाधीनता के मने है कि अत्येक् 6४08 ढाँचे के भीतर 
सस्पूण समाज के व्यापक हितों को व्याघात पहुंचाये बिना ही 


द्ध 
कप 
ब्रा 
प्र 


सहयोग और सहचारिता का साम्राज्य रह | 
किसान यह जातवता है कि प्रत्येक वस्धघु 00778 का अपना 


स्वधर्म--स्वभाव नियत कम--होता है ओर स्वतन्त्रता के माने 
आपयने स्व॒वम को पू।त करने क्रो स्वतन्त्रता हो हैं। स्वनन्त्रता 
हमारे ऋपने न्ववम, से ही प्रबादित होती 6 । जब हम न्वधर्से 
का पालन ऋरते हैं तभी स्व॒तन्न्न होते हैं। स्वध्म को पहचानने 
ओर उसका पालन करने बाला व्यक्ति ही वास्तविक व्यक्ति होता 
€ आर चान्त्ताावक पुरुष हा स्व॒तन्त्र हा सकताह | 


हक 


विक्ञास घांर प्रगति की गति नर नक पहंचकर ही नहीं रूफ 
जाती | शेंगी-हीन समाज की न्थापना के छाद प्रगति फी गति 
कज आ गे आर विस लिया बहागो। हे अपना को उसर- खिश्यो: 


2 आल 


का न ० गज 
न्नलिण धयातवाद के इछता ८द। पुराण सानवदाद, बत्तानक 
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भोतिकवाद ओर इन्दात्मक भीतिकवाद्‌ के पास इनका कोई 
उत्तर नहीं | 
स्पष्ट ह कि विक्रास ओर प्रगति की प्रक्रिया नर के नारायण 
होने पर ही पूरी हो सकती है । नर विकास और प्रगति की 
प्रक्रिया का सध्य-विन्दु है, अन्त नहीं ओर नर से नारायण 
होने की प्रक्रिया की पूर्ति के लिए क्रिसान-पथ ही राज-पथ है । 
इतिहास का यह चक्र लोटाया नहीं जा सकता प्रगति की 
गति रोकी नहीं जा सकती । आध्यात्मिक जीवन की ओर मनुष्य 
की उन्नति बन्द नहीं हो सकती | 
इसीलिए किसान की शक्ति महान्‌ है। इसीलिए प्रक्ृति पुत्र 
अमर किसान प्रकृति-माता ही की तरह अमर है। मानव-समाज 
का इतिहास पग-पश पर पुकार-पुकार कर कह रहा है कि जीवन 
समर से सदेव किसानो का अभ्युद्य हुआ है। उनकी प्राण- 
शक्ति अपरिसित है। अपनी विश्व इतिहास की रूप-रेखा 
( ० ]708 0 करां४079 ) में सातसों दस वें सफे पर 
एच० जी० वेल्स ने लिखा है कि चौद्हवीं सदी से जब से फ्रांस 
जसती और इड्जरेण्ड मे किसान-युद्ध हुए तब से किसानों के 
संघर्षा मे बहुत से उत्नट-फेर हुए । उनके अनेक विद्रोह हुए | वे 
कभी कुचल दिये गये । कभी उनसे ससभौता किया गया तथा 
कभी उन्हे थोड़ी-बहुत सान्त्वना दे दी गई लेकिन तब से लेकर 
आज तक किसानो के संघ पूर्णतया वन्द्‌ कसी नहीं हुए। 
बड़े-बड़े राजनेतिक मंकावात आये, साम्राज्य स्थापित हुए और 
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ओर नड्गो से दह कस (8६97॥779) नही होता जो आसदा-किसानों 
मे होता है। सावसे के ऋनन्य मित्र फ्रेडरिक ऐगिल्स ने अपनी 
9685९7॥ फूड ॥] (७0907 नामक पुस्तक में इस मत को 
व्यक्त किया है और भारत-सरकार के ग्राम-समस्यातओ्रो के 
विशेपज्ञ माल्कम ल्याल डालिड् आर्ं> सी० एस० ने अपनी 
306 एवा]90 9९85०॥6 70 9705]26:707 ५ 6605 नामक 
पुस्तक से एक सी पचानवे सफे पर इस मत की पुष्टि की है । 
उन्होंने कहा है कि जब खाते-पीते किसान अति गरीब होने. 
लगते है तव न केवल उनमें अपनी वेदनाओं को अनुभव 

करने की शक्ति ही क्षीण हो जाती बल्कि उनमे विद्रोह को 
भावता भी अपरिहाय हो जानी है। फ्रांस अं'र जमनी को 
किसान क्रान्तियों मे इसके अनेक प्रमाण मिलते हे। भारत के 
भी उन्होने दो प्रमाण दिये है। एक बारदोली के क्रिसान- 
सत्याग्रह का और दूसरा पञ्ञाब के होशियारपुर तथा जालन्धर 
के दो समरद्ध जिलों के ब्नव्वर अकालियो की हलचल का। कोचों 
जगहों के किसान खाते-पीत ओर आसूदा थे । 

इसके विपरीत वद्भाल के १६४३ के अकाल का प्रमाण है | 
चहों दीसियो लाख गरीब भूर्बो मर गये लेकिन उन्होंने विद्ोह 
तो दूर कुटपुट उपद्रव तक नही किये । 

लेनिन ने रूस की १६०४ की असफल बान्ति का वर्णन 
करते हुए यह साता है कि वहाँ उस समय क्सिानों क्रविद्रो 
राजनतिक, वर्ग-चेतना पूणं ओर योवनपूर्ण था। कुल रुस के 
एक तिहाई जिलो मे किसानों के उपद्रव हए। सात फीसदी फे 
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किसानो का नेता ही प्रधानमंत्री । रूमानियाँ से किसान प्रभाव-_ 
शाली होगये थे । बाल्टिक रियासतों मे किसानो ने वहाँ के 
कभी अति शक्तिशाली बेरनों की रियासतें छीन कर आपस में 
वॉट ली | जमनी से भी किसानो की वहुत शक्ति बढ़ी। वहाँ के 
वल्गेरिया प्रान्त से किसान सब शक्तिमान थे । इन सब देशो में 
किसानो के अधिकारों से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । 
इन सवब॒ परिवतंनों का उद्देश एक ही था। यानी 
बड़े-बड़े जसमीदारों ही जमीदारियों छीन कर उन्हें 
किसानो तथ। भूमि हीन काश्तकारो से बाँटना। सब जगह 
जबरदस्ती ( अनिवाय ) जमीदारियाँ छीनने का सिद्धान्त 
सानता_गया। हर जगह जसीदारों के लिए एक मुनासिब 
रकवा मुकरंर कर दिया गया कि इससे ज़्यादा 
जमीन के वे मालिक नहीं रह सकते। आस तौर पर जिन 
जसीदारो की जमीदारियाँ छीनी गई', उन्हे मुनासिव हर्जाना भी 
द्लाया गया जिसे जमीन पाने वाले किसानों ने कई सालों में 
छोटी-छोटी किश्तो मे अदा किया। जमीदारो के लिए छोड़ी 
गई जमीन का रकबा हर देश में वहों की अवस्था के अनुकूल 
नियत किया गया। 

किसानो की वादत यह सोचना कि वे अवसर मिलने पर भी 
उन्नति नहीं करते या कर सकते अथदा यह कि सदा से ही 
उन्होने शुल्लामी की जिन्दगी व्यतीत की है भारी भ्रम है। रोम 
के इतिहास से सालरूम होता छै कि वहाँ किसानों की इतनी इज्जत 
थी कि किसान शब्द इमानदारी का पर्योयवाची हो गया था। 
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एच. हेसेल टिल्टमैन (तर, प्र७४55०) ग्रप॥ण्ञ७7 ) की 
किसान-युरुप ( [2085७॥7 फ्रिण्ा'०.9७ ) कुमारी इरविन की 
' पुस्तक के बाद की सन्‌ १६३४ की किताब है। इमसे उन्होने 
बताया है कि आज भी यदि कुत्न यूरुप की आबादी जोड़ी 
जाय तो उससे आधे से ज्यादा किसान निकलेगे। 

उत्का कहना है कि पूर्वी यूरूप मे विचारशील किसानो का 
ध्यान फैसिज्स युद्ध के डर और संसार व्यापी संकट की तरफ न 
होकर अपने अपने देशों के पुलिस, राज और सुनिश्चित दानवी 
दमन को तरफ है जिससे लाखो किसान कुचले जा रहे है।इस दमन 
के फल स्वरूप क्रिसान फिर अपनी सुनहरी अन्तरोष्ट्रीय संस्था 
को पुनर्जीवित करने के स्वप्न देखने लगे हैं। जिसका स्वप्त 
पहले पहल सन्‌ १६२४ में बल्गेरिया के स्तानबुलिस्के ( 8087- 
0णॉ४४६७ ) ने देखा था । ध 

उनका कहना है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बान में किसान-प्रदेश 
एक देश है | राजनेतिक हृदवन्दियाँ इधर-उधर मसले ही होती रहें 
और भले ही वे एक हद तक जातीय भेद-भावषों की ग्योतक हों 
परन्तु वे इससे अधिक और कुछ नहीं। आर्थिक और सामाजिक 
दृष्टिकोश से किसान एक है, उनके हित, उनके आदश और 
उनकी समसस्‍्याएँ एक है । काले सागर से लेकर वाल्टिक सागर 
तक के बीच के प्रदेश में रहने वाले करोड़ो किसान एक ही भर 
तथा कठोर संसार में रहते है | फ्रॉस, जर्मनी जेसे पाश्चिमी देशों 
: से वहाँ की सरकारे धन्धों की सहायता से या धन्धों के हितों को 
किसानो के हितों पर निछ्ावर करके अपने यहाँ के किसानो 
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को रक्षा भलेही करें परन्तु असली किसान प्रदेशों मे वायना, प्रेग 
और जमनी की सीमा तक किसान ही सरकार हैं। 
यूरुप से न केवल किसान संख्या में ही आधे से अविक हैं 
परन्तु दिन प्रति दिन ७नकी आवादी और उनका महत्व बढ़ता 
जा रहा है। वलोरिया, हंगरी, पोलेंड, रुमानियाँ, जैकोस्लोवेकिया 
इत्यादि में आवादी खूब चढ़ रही हैं और इन सच देशो में 
आवादी की वृद्धि गाँवो मे ही हो रही है, ओर किसानों की 
शक्ति तथा उनके सह्नठन वतन पकड़ते जा रहे है । 
आस्ट्रिया मे वहाँ का कृपि-विभाग का मिनिस्टर हाथेलन 
पशु-पालक किसानो के हितों के लिए लड़ने वाला किसान नेता 
था| वह किसान संग्राम के द्वित में मिनिस्ट्री छोड़ कर अपने 
अनुयायियों के साथ पहाड़ों में जा वसा और नहों उनकी 
स्वाधीनता की रक्षा वथा स्वाधीनता संग्राम का सम्बालन करता 
हा । लोअर आस्ट्रिया मे अपनी जमीन के सालिक किसानों का. 
जबरदस्त सन्नठन हैं । उसका सभापति डाक्टर ब्यूरेस वहाँ का, 
फाइनेंस मिनिस्टर ओर चांसलर रद्दा। आस्ट्रिया के सुप्रसिद् 
डाक्टर डाल्फस जेबी डिक्टेटर ने अपने राजनेतिक जीवन का 
प्रारम्भ इसी संस्था के सन्‍्त्री की हैसियत से किया | 
सर्व क्रोट ओर सलोवन आदणशे किसान-भूस्वामी होते हैं। 
कोटिया में किसान आन्देत्नन उतना प्रचंड है कि नब्बे फीसदी 
किसानों की आबादी वाले उस देश में किसानानदोलन गेर 
प्ाननी करार बेकर इचला गया। इनका नेता स्टीफनरेंदिर 
शध्२२ में गोली से मार दिया गया। इसके उत्तराधिकारी नेता 
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डाक्टर संकफ पर कई वार मुकदमे चलाये गये और सजा दी 
गई । क्रोटे का राष्ट्रीय कूण्डा फहराने की मुमानियत कर दी 
ण्‌ 9 5 फेर ० पक के शडि े_ 
गई फिर भी वह प्रत्येक क्रोठ किसान को कुटी पर रडिक के 
फोदों के साथ फहराता रहा। सरकार उसे वन्द्‌ करने से असमथे 
रहो । १६२७ के चुनाव से क्रोटिया से चुने जाने वाले पालिया- 
भेन्ट के सरसठ सेस्त्ररों से से तिरेसठ क्िसाच पार्टी के थे । 


कर बिका श< 0. आए 


उन्ही लोगों का कब्जा है जो उन्हे जोतते है | खेत 


सममभता है। वहों की सरकार किसानों की इस मनोवृत्ति को 
जानती है तथा उनके जीवन के प्रश्नों का पूरा-पूरा ध्यान रखते 
हुए हर तरह से उनकी सहायता करती है । 


रूमानियों मे चार सुधार-कानूनों द्वारा भूसि किसानों को 
वॉटो जां चुकी है । वेंटवारा करते समय ईंघल और चरागाह 
के लिए भी काफी भूमि छोड़ दी गई है । फिर भी यहाँ के किसान 
सस्तुष्ट नही है। ये पालियामेण्टरी पद्धति द्वारा सुधारों की 
आशा छ्लेड़ चुके है और अपनी खुरपी के वल्ल पर अपने अधि- 
कारो को रक्षा करने को तेयार हो सकते है । 

हंगरी से भी आधी से ज्यादा जोतो पर किसानों का कब्जा 
है। वहाँ की सरकार ने कुछ भूमि पर आम जायदाद टेक्स 


- किसान-राज 





लगा कर और कुछ को जबरदस्ती क़ानून द्वारा जमीदारों से 
छीन कर किसानों को वॉट दिया है। 
प्रथम योरोपीय महायुद्ध के वाद पोलैण्ड में तीन लाख 
किसानों को नई जमीन पर कउठजा दिया गया। यहाँ के किसान 
अपने राष्ट्रीय नेता मकुइ इस्क्री से बहुत प्रेम करते थे। १६३४ 
तक जर्मनी मे हिटलर कितना ज्ञीक-प्रिय था मकुइडस्क्री पोलण्ड 
में उससे भी अधिक लोक-प्रिय था । उकरान के किसान अपने 
अधिकारो के लिए अहिसात्मक संग्राम से काम ले रहे थे। 
१६३४ तक उनका यह आन्दोलन दवाया नहीं ज्ञा सका था ! 
अपनी उपयुक्त पुस्तक के बारहवे अध्याय मे टिल्टमैन 
साहब ने किसानों की हरी क्रान्ति का वश(न करते हुए यह लिखा 
हैं कि १६१४ से लेकर १६३३ तक यूरुप के अनेक देशों में जो 
क्रान्तियों हुई उनसे एक बड़ा ही दिलचस्य सबक यह मिलता है 
कि क्रान्ति करने वालो को क्रान्ति से बहुत कम लाभ हुआ । 
भारक्सवादी और पू जीवादी दोनो ही अपने को वहुत बुद्धिमान 
ओर किसानों को निरा' बुद्ध समझते हैं। अपनी आपस 
की लडाई में दोनों ही किसानो को अपने चंगुल से फंसा कर 
अपना उल्लू सीवा करना चाहते है परन्तु खुद्थू किसानों ने 
दोनों ही को उल्लू चनाया ह। थे पूँ जीशाही और मजदूर-शाही 
दोनो से भरपूर लाभ उठाते है योर दोनो के सपर्पा से अलग 


्ल 


रह बर उनसे सत्पा के फ्न्बसलप गान घाल सुधार स अपना 
4  ऑओ ड़ 
हिन सम्पादन फरते हैं | 


अप न प्ान्द्रिया ह ऊपरी +-- अल दी ० पिन 0 
(६६१८ सानिट्रिया- गा 75 जरन भसे शब्ग मे रहने 
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वाले सजदूरो ने क्रान्तियाँ की । किसान चुपचाप हाथ पर हाथ 
रक्खे हुए आराम के साथ ठमाशा देखते रहे । लेकिन आज इन 
देशो के लाल भण्डे वाले मजदूर कहाँ है? उनके नेता और 
उनकी पार्टियों खत्म कर दी गई । उनके सजदूर-संघ तोइ दिये 
गये तथा उनके फणड जब्त कर लिये गये । 

लेकिन केन्द्रीय, दक्षिणी और पूर्वी यूरगोप के किसान शआ्ाज 
भी अपनी ज्षमीन के सालिक हैं ओर अपने आर्थिक तथा राज- 
नैतिक अधिकारो को भोग रहे है। कल के आधे गुलाम किसान 
आज इन देशो मे करीब-करीव पूरे मालिक हैं. । हिदलर- 
मुसोलिनी जेसे डिक्टेटरो ने अपनी सत्ता किसानो के वत्ष पर 
हो कायम की । किसानो को खुश करने के लिये मुसोलिनी तो 
यहां तक शेखी मारा करता था कि में किसान हूँ। मेने अपने 
पेन्रिक खेतों पर यह पत्थर लगा रक््खा है कि मुसोलिनो-परिवार 
को कई शाखों ने इन खेतों को अपने हाथो से जोता-बोयां है। 

प्रथम महायुद्ध तक यूरुप में माक्स की भविष्य-वाणी पूरी 
हो रही थी यानी किसाव-वर्ग का हास हो रहा था। उनकी 
आधवादी कम हो रही थी । ग्राम ऊजड़ हो रहे थे । किस,न गाँवों 
को छोड़ कर शहरों को भाग रहे थे। बंजर खेत शिकारगाह 
वन रहे थे | परन्तु युद्ध के बाद यह प्रक्रिया वदली। युद्धोत्तर 
क्रान्तियों और सध्य यूरुप के व्यक्तियों ने शहर निवासियों पर 
विपत्ति के पहाड़ ढहा दिये । इससे किसानो की उन्नति हुई। 
नाज महँगा हुआ । उनकी आवादी और उनका आर्थिक महतत्त्य 
तथा राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा । 





न्द किसान-राज 


[#] केन्द्रीय 


अचब तो यह वात आमतौर पर मानी जाती है कि केन्द्र 


जि 


आर दक्षिण पूर्दीय यूठप के अत्येक्त देश की आधथिक और राज- 
सेतिक जीवन की रीढ़ किसान ही है। इन देशों की प्रत्वेक 
पालियामेट ओर हर डिक्टेटर के लिये यह आवश्यक है कि 
किसानों को खुश रक्खे और राष्ट्रीय तीति किसानो की दुदमनीय 
शक्ति के अनुकूल चनाबे। इन देशों में व्यापारी मण्डलों 
( चेन्चरों ) की तरह किसान-मण्डल भी स्थापित किये गये है । 

ऊँसे कन्यूनिस्ट और समाजवादी यह चाहते हे कि पहले 
फकिसानो को अपने साथ लेकर उनकी मद॒द से शक्ति अपने हाथ 
ले और फिर किसानो को भी सर्वहारावना दे बचैसे हो 
किसानो ने भी पूंजीपतियो और खास तौर पर जमीदारों के 
शोपण तथा दमन से अपने को बचाने के लिए उपयु क्त पार्टियों 
ते मदद ली लेकिन जब उन्हें जमीन मिल गई तथ वे अपने 
स्वृतन्त्र मार्ग पर चलने लग। ओर जब कम्यूनिस्टों ने भूषि 
का राष्ट्रीय-क एण करना चाहा तब किसानो ने उच्का बड़ा मुका- 
विला किया ओर अब वे ऊम्यूनिस्ठों की इस नीति के कारण ही 
सर्वत्र उनसे सशंक्र तथा उनके इस उद्देश की पूर्ति के माग में 
सव से बड़ी याघ्रा टो गये हैं । इतने बड़े वावक कि कही-कहीं 
तो प्रत्यक्ष या अप्रत्वन्ष रूप से वे तानाशादियो के सहा- 
यक हो गये । 


हा ! 


|) 


2४ 


अपने खेतों के प्रति किसानो का प्रेम आज भी उतना ही 


न ४5 के 


प्रचणट ४ लिनना ऊझाज से हज्ञार्ग परस पटल था। से अपनी 





पने पटुयों को अपने प्राणी से की ध्यधिफ प्यार 
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करते है। सोवियट रूस की एक सनोरज्क घटना से किसानों 
इस मनोदृत्ति का बहुत ही जीता-जागता प्रमाण मित्रता है । 
एक सोदियट प्रचारक ने चिकित्सा और आरोग्यता पर जोर 
देने के लिए किसानो से कहा कि आप अपने परिवार बालों के 
जीवन की उतनी भी परवा नही करते जिदनी घोड़े के जीवन की । 
वास्तव से, किसान अपने एक घायल चुड् को जगल में ही छोड़ ' 
आये थे और घायल शेडे को ले आये थे। लेकिन किसानों ने ' 
इस भत्सना के उत्तर में गस्सीरता पूवक यह कहा कि, निस्संदेह 
घोड़ा मनुण्य से अधिक मूल्यवान है, मनुष्य तो हस 
हमेशा पेंदा !करते 'रहते हे लेकिन तुस घोड़ा पंदा कर के ही 
पदि्खाओ 
किसानो के सागे से एक जबरदस्त कठिनाई सी है और बह 
यह है कि उन्तका व्यापक सब्जंठडन उतनी आसानी से नही किया 
जा सकता जितना मजदूरों का । इसीलिए उनकी हरी अन्‍्तरांष्रीय 
मजदूरों की ज्ञाल अन्तरोष्ट्रीय की तरह सफल न हो सकी। 
फिर भी अब किसान पहले से किसान नही रहे है। कन्नी न 
वदलने वाले किसान वदल रहे है। वे स्वयं स्वतन्त्र रूप से 
सोचने लगे है और उनमें राजनेतिक जागरण की लहर आ गई 
है । वे यह अनुभव करने लगे है कि सब किसानो के छित -ओऔएर 
सब किसानो का ध्येय एक ही है । अब अपने बच्चो की शिक्ष 
का उन्हें यहुत अधिक ध्यान हैं । वे सहयोग की ताफ वढ़ रहे 
है। उन्हे अपनी राजनैतिक शक्ति का ज्ञान हो गया है । टिल्टसैंर 
साहव को यह्‌ स्वीकार करना पुड़ा दे कि मानवेतिहास २ 
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किसानों की निष्क्रिय-पतिरोध की शक्ति का कोई मुकाविला 
नहीं कर सकता | 

किसानो के अभ्युदय से कुछ लोगों को यह भय हैं कि चूंकि 
किसान देश-भक्त और राष्ट्रीयता-प्रेमी होते है इसलिए कही अन्त- 
राष्ट्रीयता, विश्व-सद्ग और वघुवैव कुटुम्बकम्‌ की ओर प्रगति में 
वाघा न पड़े । परन्तु यह भय निमूल है । किसानो की राष्ट्रीयता 
अन्तराष्ट्रीयता के मार्ग की अड़चन न होकर उसकी सीढ़ी है । 
किसानो का अन्तिम ध्येय तो स्वदेशोभुवनमयम! है। हाँ, अगर 

कोई साइव साम्राज्यवाद और मजदूर शाही को ही अन्तर्राष्ट्रीयता 

मान बेठें तो दूसरी वात है । 

किसानों का यह पुनरुज्तीवन यूरुप तक ही सीमित नहीं है । 
बल्कि, सच वात तो यह है कि किप्तानो की शक्ति और उनकी 
जा्मति पूरव में पश्चिम से कही अधिक है । वास्तव में पृरव में 
अभी पश्चिम के ठड्ढ का उद्योगीकरण न होने के कारण अभी 
तक यहाँ की समस्या मुख्यतः किसानों की द्वी समस्या है । 
संसार ऐस्य (१४००४ णएगां5) नामक पत्र से हंल काहन (सिहा8 
755) ने १६३२ में लिखा था:-- 

धूर्वीय देशों मे जो महान सामाजिक संघर्ष हों रहेहँं थे 


लत, त्र्पाः न संघ हा कं बल्कि 
अदरा के सच भेद  जतल्कि 


कारखानों में काम करने वाले मजदूर 


किसानों की स्वतन्त्रताऊे लिए छिए जाने बाले संत्रान है । बोल्येविक 
प्रचारकों ने चीन में बद देख लिया है हि सामाजिक क्रान्ति के 
पंघपी को पृरवी देशों मे सफ्लता के लिए बह आवश्यक फि 

“४ सानों को मदद रस से भी एघाठा नी जाग | पून्‍यी देखें 
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में आवादी वरावर बढ़ रही है और ज्यो-ज्यो आवादी बढ़ती 
जाती है त्यो-त्यो जमीन पर द्वाव और खेतों की मॉग भी बढ़ती 
जाती है। पूरवी देशो मे करो का भार ज्यादातर फिसानों पर ही 
पड़ता है । इस देशो मे ज्ृगान और सालगुजारी ही सरकारी 
आमसदती का मुख्य आधार है| किसानो का कर्जा भी दिस दूना 
राव चौगुना बढ़ता जा रहा है | 

भारत का किसान सी किसी से पीछे नहीं । खेती के काम 
से वह उतना ही हुशिय्गर है जितना किसी भी देश का किसान | 
डाक्टर वोइल्कर ने भारत के किसानो की प्रशंसा की है। सर 
जान रशल ने भी यह साना है कि हिन्दुस्तान के किसान उतने ही 
अच्छे है जितने संभार के अन्य किसी भी देश के किसाल | 
हिन्द-सरकार ने भी अपने एक नोट से कहा है कि आमतौर पर 
हिन्दुस्तान का किसान भी उतना ही धीर, मेहनती और बहुत-सी 
हात्तो में चतुर किसान है जितना दुनिया के परदे पर किसी भी 
देश का किसान | 

ओर हिन्दुस्तान वास्तव में किसानिस्तान है। हिन्दुस्तान की 
समस्या किसानो की समस्या है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
यह ठीक ही कहा है क्लि कारखानों के मजदूरों के दृष्टि-कोण से 
हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मित्न सकता | यहाँ 
तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हैं । 
यूरूप का ससाजवाद इनके बारे मे शायद ही कुछ जानता हो । 

रूस से महायुद्ध से पहले की हालत ,<न्‍्दुस्त 
कुछ मिल्नती-जुलती' है लेकिन वहाँ तो बहुत ही » 
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गेर-मामूली घटनाएँ घटी । वैसी ही घटनाएँ दूसरी जगह भी 
होगी यह उम्मेद्‌ करना मूखेता होगी। कम्यूनिज्स के तत्वज्ञान 
से किसी भी देश की विद्यमान परिस्थिति को समझने और 
उसका विश्केपण करने में सहायता मिलती है और आगे प्रगति 
की रास्ता सालूम होता है परन्तु उस तत्वज्ञान को, वास्तविकता 
ओर अवस्था का समुचित ध्यान रक्खे बिना, अन्धे की तरह 
सर्वत्र लागू करना उस तत्वज्ञान के साथ बलात्कार और अन्याय 
करना होगा । 
महात्मा गांधी ने तो स्पष्ट शब्दों मे यह कहा हैं कि भारत 
का उद्धार किसानो के हाथ होगा--धनी, वकील, डाक्टर और 
जमीदारों के किये नही । हिन्दू-मुस्लिम परिगणित जातियों ओर 
देशी नरेशादि के साम्प्रदायिक तथा त्रिशेप समस्याओं का हल 
भी किसानो के ही हाथ में है क्योंकि नव्ये फीसदी के करीब 
परिगणित जातियों किसान ही हैं ओर देशी राज्यों तथा मुस्लिम 
बहुमत वाले ग्रान्तो मे भी भारी बहुमत किसानों का ही हैं. । 
माना, किसान अभी साधक है, सिद्ध नदी । अभी स्व्भावत: 
आदशों और व्यवद्दार में महान अन्तर 8 । और साथको में भी 
उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्रकार की सहस्रशः श्रेणियाँ 
हैं। फिर भी पथ के दावेदार की कमियों से पथ्च की परिष्वतता 
| से कोड ऊमी नहीं आती | पथ्च दीए ४ नो पच-श्र्टो सो सन्‍्मास 


तक 
रब मोड उसस 
काउए इतना 


| रे बाही रा जाने 5 हे 
पर लाने फा दी रावाल बाही रट जाता # शार बट 
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कृष्ट-क्था <« 


किसानो की कप्र-कथा अकथ हे--उसका कोई ओर-छोर 
नहीं। सबके अन्नदाता, सबके प्राण-रक्षक तथा सानव समाज, 
सभ्यता ओर संस्कृति के स्रट्टा किसानो के साथ जो व्यवहार 
हो रहा है वह विधि की विडस्वना का अद्वितीय उदाहरण है । 
परन्तु किसान, धरतीसाता को ही तरह सब्बसहा है। 
हजारों ह; वरस से वे गरीबी और गुलामी, दमन और शोपण, 
अज्ञान और विज्ञान के शिकार रहे है । संसार मे सत्र उनके 
साथ यूँगे बेलों जेसा हो बर्ताव किया गया है। 
आइज्जल अथशास्त्र के आचाय डाक्टर सार्श्ष ने यह ठीक 
ही कहा है कि गरीबी सबसे वड़ा अभिशाप है। गरीबी के 
कारण किसान स्वयं अपनी जिन्दगी से पशुओं को जिन्दगी 
आधिक वहुमल्य समभते है। पञ्ञाव के भृतपूब गवनेर और 
ध्रव समाजवादी जान सेनाड साहव ने अपनी प्रामाणिक तथा 
विद्धत्तापूण पुस्तक “रूसी किसान” ( एफ छिपड्शाशा 72685876 
& 9६पर०४९४ ) मे १७४ वे पृष्ठ पर लिखा है कि किसान अपने 
परिवार या अपनी वीदोी के स्वास्थ्य की चिन्ता से कही अधिक 
चिन्ता अपने घोड़े या अपनी गाय के र्वाम्थ्य की करता है। 
वह ऋहता है, आदमी तो हस में से कोई भी पेंद्ा कर सकता है 
लेकिन ज़रा धोडी दो एदा करके दिखाओ ? 
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किसानों की लीवन-संगिनी होती है । किसान गरीबी में पेट 
होकर गरीबी से ही अपनी मुसीबरतजदा जिन्दगी के दुःखमय 
दिल काट कर गरीबी मे ही मर जाता हैं और सरते वक्त भी 
अपने गाल-बड्दो को गरीबी का अभिशाप दे जाता है। हिन्दु- 
स्थान की सरकार की तरफ से त्रिटिश पालियामेट को हर साल 
हिन्दुस्थात की नेतिक्त ओर भौतिक दशा की एक रिपोर्ट 
“हिन्दुस्थान” अमुऊ सन्‌ में शीर्षक से पेश की जाती है। 
१६२६-१६३० क्री इस रिपोर्ट से यह लिखा हुआ हैं. कि हिन्दु- 
स्थान के गॉव निवासियों की सबसे वड़ी ओर खास खसूसियत 
उनकी गरीबी ही है। यह साफ तौर पर एक वाकया है कि 
हिन्दुस्थाच के निवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किस्म 
च्नी गरोबी से घिरा हुआ है कि पश्चिमी सुल्को मे जिसकी 
मिसाल ही नही मिल सकती । १६३०-३१ की रिपोर्ट मे लिखा 
है कि असमतन गाँव निवासियों की सब से वड़ी विशेषतां उनकी 
गरीबी ही हे। गरीब किसानो का रहन-सहन चहुत ही चीचे 
दरजे का है। ऐसी झुखमरी मे वीमारियों खे रक्षा करने की शक्ति 
कहा ? फत्नस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों के शिकार होते 

है और हर साल लाखो मक्खियो की मौत मरते है । 
डाबइटर राध ऊमल सुकर्जी ने अपनी एफा6त व फिशयए7०० 
70 0009 नाम की पुस्तक मे लिखा है कि चार एकइड जमीन से 
पाँच आदमियों के क्ित्तान परवार का भी इस तरह गुजारा नहीं 
हो सकता कि जिससे वे जुरा भी आंराम से जिन्दगी विता सकें 
आर अपनी क्षमता कायस रख सके । लेकिन हरदोई जिले 
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मालीपारा गोंवे में किसान परिवार की औंसत सात आदमियों 
की है । इसमें से सौ पीछे ल्िघ्रासठ यानी दो तिहाई की औसव 
जोत चार एकड़ से भी कसम है। नतीजा, असह्य कष्ट और 
वेहद गरीबी ! 

पश6 ए788४778 0०7 9०7प287०४७ नामक पुस्त सरे 
तीसरे प्रष्ठ पर अन्वेपी लेखक ने लिखा है कि गोरखपुर जिले मे 
एक गाँव मे ओसत सिफ आधी एकड़ हैं। इतनी छोटी जोतों 
में वैलो की जगह फावड़ा से लेत जोता जाने लगा है। अगर 
यही हालत रही तो चीन की तरह हिन्दुस्तान से भी बलों और 
मैसों की जगह ओऔरते जोती जायेंगी । इसी पुस्तक के छब्बीसवे 
बए्ट पर यह लिखा है कि गोरखपुर के बेलनपुर यॉब में एक 
औरत वाकई बेल की जगह हल में जुती हुई देखी गई । 

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने १६२६ के शाही क्रपि-कमीशन 
के सामने अपने प्रान्त मे क्रपि की दशा पर एक रिणेट पेश की 
थी उसके दूसरे अ्रध्याय मे यह लिखा हैं. कि दूध सिफ खुशहाल 
लोगों के लिए ज़रूरी माना जाता हैँ! गरीबों के लिए दूध 
विज्ञासिता की चीज्ञ हैं । 7सी रिपोट के चोदहवें अ्रश्याव मे 
लिखा हैँ कि बालकों की मृत्युसंखवा बहुत ज्यादा हैं । हर साल 
हज़ारों बच्चे जन्म लेने के साल भर के अन्दर ही काल फे झौर 
हो जाते हैं और "बच्चों की बीमारी, कमजोरी और नौत का एक 
बडा कारण दस की कमी 7 ।+ किसान इनने गरीत्र ४ कि वे 


श॒ बचाने झे लिए दुनेत तऊे नहीं स्यरीढ़ 
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डन ने यह स्वीकार किया था कि कुनेच की कीमत किसानो के 
: लिए बहुत ज्यादा है । 


सूचे हिन्द की १६२६-३० की बैको की जाँच-कमेटी का कहना 
है कि इस सूबे के किसानों की ज्यादा तादाद ऐसी हे जिन्हे 
अपनी जिन्दगी लगातार एक फप्तल्न से दूसरी फसल तक का 
आसरा ठाकने से ही बितानी पड़ती हे। इनका रहन-सहन 
वहुत ही सीचे दरजे का है | तीस फीसदी किसान आर्थिक सतह 
से नीचे रहते है। ये अच्छी से अच्छी फसल होने पर भी अपना 
तथा अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। बावन फीसदी 
आर्थिक सतह से जरा ऊपर रहते है । अच्छी फसल होने पर 
इतका कास चल जाता है लेकिन फसल विगड़ने पर इनकी 
जिन्दगी भी दूभर हो जाती है। सिफे अठारह फीसदी खुशहाल - 
माने जा सकते है। सो वे भी सिफे सबसे गरीब मुल्क हिन्दुस्तान 
के भी सबसे गरीब सूवे संयुक्तप्रान्त मे, अत्यन्त नीचे रहन-सहन 
के मापद्रड से ही खुशहाल्न माने जाते थे ! किसान इतने ग़रीब - 
है कि कानपुर ऋषि कालेज के प्रिन्सीपल एच मार्टिन लीक के 
कथनानुसार नाज होते हुए भी, न्ञाज पेदा करने वाले किसान 
तथा उनके वालबच्चे पेसा पास न होने की वजह से भूखो मर 
जाते हैं । 

मिस्टर आरननॉल्ड लप्टन ने अपनो हैपी इस्डिया नामक 
पुस्तक ( पृष्ठ ४४ ) में लिखा है कि हिन्दुस्तान के किसान इतने 
गरीब है कि उनके सुकाविले से अंग्रेज सिखारियों को अच्छा 
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खाना मिलता हे। औसतन अग्रेज सिखारी को न सिर्फ 
हिन्दुस्ताव के किसान से खाना ही वहतर मिलता हैं चन्कि 
उसके पहलले के कपड़े ओर रहने का मकान भी वहतर होता 
है । ज्यादातर हिन्दुस्तानी किसानों की हालत अंग्रेज मिखारियों 
भी चद्धतर है । 
इटावा के एक भूतपूवे कलक्टर मिस्टर एलैक्ज्ैण्डर का 
कहना है कि साधारण सालों में भी किसानों को चार महीने 
वीहरे से क्रज् लेकर खाना पड़ता हैँ । एक सरकारी रिपोर्ट का 
कहना हे कि हिसाना की जोतें छोटी-छोटी है। इन जोतों 
को पेदावार से छः महीने से ज्यादा गुज़ारा नहीं हो सकता। 
वाकी छः महीने क्रजे से काटने पड़ते हैं। और यू० पी० की 
चैद्लिह जाँच कमेटी के शब्दों में एक दफा कज्न लेने पर किसान 
हमेशा कै के दलदल में दिन पर दिन गहरा धसकता जाता है! 
जिससे मौत ही उसका पीछा छुड़ाती ६। लेकिन मौत भी सिफ 
उसी का पीछा छुड़ाती हैँ क्यांझि उसकी जगह उसके वारिसो 
की जान कज के कटहरे में फँस जाती हैं । 
डाक्टर एस० एस+» नहरू आई० सी० एस० ने श्रपनी 
; (छ्र्ड० 850 (7९१६ 0 उंगवां9 ) नामऊ पुस्तक मे लिखा 
है कि किसानों पर जितना कम है वह अनिवार्य हे । सोलहों 
खाने अनिवार्य । अगर हम यह याद रक्‍्खें कि किसान को 
सुबह खाकर शाम की फिकर रद्द ती है और अ्रकाल तथा 'प्रभाव 
और अभाव तथा घहतावन की हद अपेज्नाकृत बहन ही कम 
वोट़ी और प्रपप्द है तो हमे जिसानों के फ़न की फ्निवायता 


2 
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में कोइ सन्देद्द ही न रहे ['डा० राधाकमल सुफर्जी का कहना है 
कि बहुत सा कज एक युग मे अदा ही नही किया जा सकता | 
सौजूदा क़ज की सार का एक दुखः:दायी नतीजा यह होता है कि 


बेचारे किसान को गरीबी ओर गुलामी की जिन्दगी वितानी 
पड़ती है । 


उन्नाव जिले की आर्थिक दशा की जाँच करने वाले सज्जन 
का कहना है कि “जिज्ञे के इस कोने से उस कोने तक किसानों 
में शायद ही कोई ऐसा मिले जो क्ज से न दवा हो और बौहरों 
के पञ्ञों से वचा हो | जिले मे ऐसी मिसालो की कमी नही है 
जिनमे वेचारे किसानों को उन बाप-दादाीं का नाम तक याद्‌ 
नही जिनका क़र्ज समजबूरन उनको देना पड़ रहा है। लखनऊ 
जिले के रूघई गाँव के नव्वे फीसदी किसान क्लजे से लदे पाये 
गये है। 
इस क़रज का नतीजा यह होता है कि फसल तेयार होते ही 
सहाजन आ धमकता है | वह किसान की पेदावार का ज्यादातर 
हिस्सा ले जाता है | ज्यादातर किसानो को खेती की लाग तथा 
खाने-पीने के खर्च को क्रज लेने के लिए फसल कटने से पहले ही 
गिरवी रख देनी पड़ती है ! बहुत सी हालतों मे फसल तेयार 
होने से पहले ही कुडक कर ली जाती है । ऐसी हालत मे किसान 
को उसको पेदावार के आधे दाम भी सुश्किल् से मित्र पाते है। 
किसान अपनी फप्ल को छू तक नही सकता । कभी कभी तों 
तमास फसल खलिहान मे जयो की त्यो पड़ी रह जाती है उस 
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- पर दार्ये सी नही चल पाती और इस बीच में पानी वरप जा 
से तमाम फसल या तो वह जाती है या खराव हो जाती है 
अथंशास्त्र के अध्यापक श्री गिरिचरसहाय सक्सेना ने लखनः 
जिले के रूघई यॉव की पूरी पक्की जाँच करके लिखा हैं कि- 
आओसत किसान फी व्यक्ति पन्द्रह रुपए साल, सवा रुपय 
साहवार से ज्यादा नहीं कमा पाता। इसमे उसकी मजदूर 
ओर इन्तिजाम का मुनाफा शामित्र हैं। अलीगढ़ के रिदाय 
रजिस्ट्रार सैयद तुफेल अहमद के कहने के मुताबिक किसान ६ 
लिए मूल तो दूर ब्याज पटाना भी मुश्किल हो जाता हूँ 
प्रोफेसर दयाशकूर हुवे एम० ए० ने हिन्दुस्तान भर के लोगो वें 
खुराक के सवाल की जॉच करके वताया है कि जितनी खुरा$ 
हर शख्छ को मिलनी चाहिए, हिन्दुस्तान के दो तिहाई लोगों 7 
यानी बीस करोड़ से ऊपर को उसकी तीन चौथाई खुराक 
नहीं मिलती, उतनी खुराक भी नहीं मिलती जितनी हिन्दुस्त 
की ही जेलो में केदियों को दी जाती है । शाही कृपि-छमीः 
के एक मेम्वर प्रोफेसर गद्"ोली का कहना हैं. कि प्रोफेसर दर 
शहर दुवे की दस बात का खण्डन नहीं किया जा समझत 
जगस्मसिद्ध अन्नरेज पत्रकार मि० सेल्सफोर्ड का कहना है | 
किसानों के बच्चो को मा के दूध के बाद दुध के देशन से 
नही होते । वे कर से पली हुई छावामात्र है। ज्यादातर बाल 
को शॉस्च की या खस ग्यरात्री की कोट ने कोछ बीसारी होती ” 
बहनों छा पेट बटा हुआ सोना ८ जिससे साथम होता हे 
गेलेरियों से इेनेडी मिलती बह जाट है) ज्यादातेश सोलियो | 
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मानो गोंठे में सूखी हुई काली 


होते है 


हाथ-पेर ऐस मालस हो 


रु न 
लकड़ियों हितगा दी गई ह। ! 


गरीबी से गल्ले और कजे ने फंसे हुए किसानो की जिन्द्‌ 

ही क्या है ? सन्‌ श६र२र से एक बड़े तजरुवेकार अद्जरेज ने 
जो हिन्दुस्थान के एक अहते के गवर्नर सी रह चुके है, कहा 
था:--किसानो की बावत यह नहीं कहा जा सकता किवे 
जिन्दगी बसर करते है, सिफ यही कहा जा सकता है कि वे 
जिन्‍्दे है, सरे नहों है । 

वास्तव में हिन्दुस्तान के किसान जीते हुए भी सरे के समा 
। वे सिर्फ सरते नही और सब कम हो जाते है। देश 
ज्यादातर किसान, फूस से छाये हुए मिट्टी के घरो ही 
रहते हैं। सिझ्के पञ्ञाव के किसान इसके अपवाद भले 
हो, सो सी वहाँ के सब जिलो के नहीं । बहुत 
सूचों में तो ज्यादातर वोहरों ओर जमीदारो के 
सकाल भी पक्के नही होते । पूरे पक्‍के सकान बड़े जमीदारों 
ओर सालदार बोहरो के ही होते हे! जिस किसान के कच्चे 
सकात पर सी छत हो चौका तथा उठने-वेठने और सोने की 
कोठरियों अलग-अलग हो और वरामदा भी हो उसे सौमभाग्य- 
शाली ससमिये | साध।रणत. सुस, घास, करव-कूड़ा, भेस,-गाय 
वेल, बकरी बगैर: सी मक्कान के भीवर उसी अहाते में रहें तो 
कोई बात नदी । बहुदो को छत भी नसीव नहीं होती | फ्ूस का 
छण्पर ही डाल लेते है। मकान भर से सिफे एक कोहरी होती हे 
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जिनके पास जेसा-तेसा घर भी है उनके पास फर्नीचर के 

नाम पर चारपाई के अलावा और कुछ नहीं होता। हिन्दुस्तान 
के आई-सी-ऐसो की तरह किसानो की चारपाई उनके सब काम 
कर देती है। उसी पर उनके कपड़े-लत्ते रहते है। उसी पर वे 
रात को सोते तथा दिन को बेठते हैं। उसी पर अतिथियों को 
विठाते हैं । बहुतो को चारपाई भी नसीब नहीं होती। वेचारे 
जमीन पर ही उठते-वैठते है उसी पर पड़ रहते है। बेठने के 
लिये तख्त, मूढ़े, चौकी वगैर तथा अफसरों की आव-भगत के 
लिये दो-एक कुर्सी थोड़े से खाते-पीते लोगो के यहाँ ही होती हैं । 
गाँवो से ये चीजे विज्ञासिता की, अमीरी की सूचक मानी 
जाती है । 


किसानो की बहुत बड़ी तादाद--करोड़ो किसान--जिनन्‍्दगी 
भर यह नही जान पाते कि दोनो वक्त भरपेट खाना किसे कहते 
है। बेचारे जेसा और जितना जो कुछ मिल जाय उसी से 
संतोष करदे हैं | मोटे नाज की रूखी-सूखी रोटी भरपेट मिल 
जाय तो बड़े भाग ससमिये । वे गेहूँ पेदा करते है, अमीरों 
के लिए, कर्ज तथा लगान चुकाने के लिए, और मका, ज्वार, 
वाजरा वगैरः उयाते है अयने तथा अपने परिवार के पेट की 
आग बुम्काने के लिए। सैप हिगेन वोटन साहब का कहना है 
कि किसान अभी तक कच्चा वाजरा खाते है ओर कम से कम 
कपड़े पहनते है। उत्त वेचारों को घी-दूध फल तो दूर हरी 
तरकारी तक नसीब नहीं होती | कही साग-पात मिलन गया 
तो इश्वर की कृपा समक्तिये नहीं तो नमक-मि्च के सह 


४२ किपतान-राज 
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रोटी लील लेते है । खाते-पीत किसानों को दाल और ईख के 
दिलों में गुड़ या इख का रस भी मित्र जाता है, श्री भोलानाथ 
सिश्न ने ऊपर की सब वातों की ताईद करते हुए लिखा है कि 
वचारे किसान दावतो के मौको पर गेहूं की रोटी खाते है। 
उनकी यह राय मि० एस० एन० ए० जाफरी को अपनी 'सि8- 
+$0"ए बाते उक्पठ 00 7990]07व48 € $00878 
377 ए7970व 70'0ल्‍77०७४ में उद्धृत की है।यह तो सभी विशेषज्ञों 
वा कहना है कि हिन्दुस्तान के करोड़ो किसानो को पूरा पोपक 
भोजन नही सिल्षता | शाही कृषिकमीशन का कह्दना है कि 
हिन्दुस्तान में पोषक भोजन की कमी से जितने लोग मरते हैं 
उतने अकालों और महामारित्गे से भी नही मरते । 

किसानों के कपड़े नही के वरावर होते है । गरमियों में थे 
सिर्फ धोती-लेंगोटी पहने रहते है। जब कही आना-जाना हो, 
मेला या तीज-त्वौहार हो तो धरझ! पोशाक पहन लेते 6 यानी 
लडके कुरता-टोपी ओर वयस्क मिरजई, साफा या अंगरखा, 
पगड़ी । जूता, धोती, टोपी यथा फेटा और अँगयोछा, गरमियों 
मिरलई३ और जाड़ो मे रइदार कोट और बहुत बढ़ गये ६ 
पजामा यह आमसूदा किसानों की पोशाक हैं। क्रिसान-स्रिर 
लहँगा, छोढ़नी और ऑंगिया में गुजारा करती है । क्विसान १8 
ऊूपडो को जब कभी चुद ही गाँव की पोखर में थो लते £ 
झिसानो की पोशाज़ ऊझा वह बन ०7०७ ए0फप्ोक्वाग0 
घउहपराफ़पए सलामझ पुस्तक के ४२ वे प्र पर छिग् 


शया 5॥ 
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स्यादा अमीरो के पास ज्यादा घरऊ ओर कीमती छपडे भी 


होते है लेकिन स्थादातर किसान धोती या लेंगोटी पहच कर' 
रहते है। खुशहाल क्रिसान सल्लूका पहन लेते है। जाड़ों मे 


दुहरा या रुईदार सलका पहन लेते है। क्रिसानो की रित्रियोँ वहुत 
मामूली कहेंगे, ओढवी और आऑँगिया से ही अपनी शर्स ढकती 
है। बहुतो को इतने कपडे सी नसीब नहीं होते। ओढ़ने-विछाने 
को असीरो के यहाँ गरसियो मे दरी, ढुतई और चादरा तथा 
दियो से गद्दा-रजाइ होते है | ज्यादातर किसानो के पास एक 
होती है जिसे वे शुरू सरदी मे यो ही ओढ़ लेते है, और 
ज्यादा सर्दी पड़ने पर उससे रु३ भर लेते है । बहुतो को इतने 
कपड़े भी नसीव नहीं होते। पुल्नाव मे पड़कर या जाड़े भर 
आग तापते हुए रात काटते है । 


किसानो की गरीबी का एक चित्र देखिये । माल्पारा जिला 
हरदोई के बल्टी सट शिकमी काश्तकारके तीन चच्चे है | वे हमेशा 
भूखे रहते है। उन्हें पोषक तो क्या, . केसा भी खाना भर पेर 
बहुत कस नसीद होता है। एक-दो रोटी सॉग कर झ्य ली तथ 
पानी पी लिया । थो ही खाली जुमीन पर रात भर पड़े रहते है 
ताल्लुकंदार साहब दया करके पथाल दे दे तो भाग जगे समम्धिये 
गरसियों के छः महीने तो दंगे रहते हो है। ज्ञाड़े से भी अग 


कोई कपड़ा देदे तो ठीक नहीं तो अधियाने के सहार रा 
काटती होती दे | गयैदी के सारे हुए किसान बेठी हुई ओर 


हक 


वाले सर-कइगल सात्र हं 


ठ 
/0) फ्र 


पी० सरकारटो ७०७ 
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विभाग के भूतपू्व इञ्बाज मिस्टर एस० एन० जाफरी का 
कहना था कि ज्यादातर किसानो के कपड़े बहुत ही तुच्छ 
होते है । 

नंगे और भूखे किसानों को द्ति-राव कड़ी मेहनत करनी 
पड़ती है। मूसलाघार मेह्द हो, या प्राणघातक लू , या विकट से 
विक्नट सदी, किसान को अपना काम करना ही पड़ेगा | श्राराम 
ओर आनन्द किस चिड़िया का नाम है यह वे सपने मे भी नहीं 
जान पाते । 

सुबह वड़े तड़के उठ कर उन्हे रांव के नौ-द्स बजे तक काम 
करना पड़ता है । अक्सर खेत की रखवाली के लिए खेत पर 
ही मोपड़ी से सोना पड़ता है। उजेली रात में सुबह तीन-चार 
वले से हल जोतने लगते है। घर पर भी जानवरों को चारा 
तैयार करने, उन्हें दुहने आदि का काम करना पडता हैं। 
मनलवब यह कि कैदियों को जेलों मे उतनी मशक्क्रन सही करनी 
पड़ती ज्ञितनी किसानों को । 

किसान-म्रियों का जीवन भी कड़ी मेहनत का जीवन होता 
है । मर्दों से पहले उठकर वे मकान को भाडती-बुहारती हैं। 
खराटा पीसर्त तथा चौका-चत्तत करती हैं। फिर खाना बनाकर 
खिलाती खाती हैँ | बाल-चच्चों वो निलाती-खुलाती और खाती 
पिलानी है । शाम को फिर खाना बनाकर ओर सबको खिलांकर 
तब खुद खाती है । मर्दों के दाद सोनों है। सुबर-शाम पादी 
प्र कर लाती है पौर घर-य्रहन्वी के इन तथा ऐसे और अनेक 


थे 


भा झा अलावा रखता पर भा काम कर्ता | 


कष्ट-कथा छोर 


कसातो के बालक बचपन से ही काम मे जुट जाते है । खेतो 
पर खाना लेजाना, तमाखू भरना, जानवरो का चराना, खोलना 
बॉवना ये सब कास बच्चों को करने पड़ते है। कुछ और बड़े 
हुए कि नराव का कार लिया जाने लगा। किसान कुमार 
चौदृह बरस के होते-होते पूरे किसान का काम करने लग जाते 
है | किसान-कुसारियों, भाड़ा-चुहारी, चौका-बतेन, वा्ल-बच्चों 
की सम्हाल वगेरह से माँ का हाथ वेंटाती है। 
इस जिन्दगी मे खेलो को जगह कहा ? घरेलू खेलो की कौन 
कहे भेदान के पुराने खेल, कबड़ी, गिल्ली-डन्डा, आँख मिचौनी 
गेद-बल्ला बगेरह भी घटते-सिटते जा रहे है। खेलों की तरह 
विश्राम ओर मनोविनोद को भी किसानों के जीवन से रहने 
योग्य स्थान नहीं । कभी कोई सारन्नी वाला आगया तो कभी 
फोई जोगी बैन वजाता आ पहुँचा। कभी-कभी आल्टदा-ढोला 
ओर भजन गाने वाले तथा भोंड, नट, सपेरे, वाजीगर, वहुरू- 
पिये रीछ-बन्दर के मदारी ओर नादिये वाले भी हो जाते है। 
किसी खुशहाल को व्याह-शादी में रास, नौटंकी, भजन-मण्डली 
वगेर का आनन्द सित्र जाता है। नहीं तो जिन्दगी तेली के 
वैल की तरह किसनई का कोल्हू पेरते ही बीवती है। मन बह- 
लाव के इन बहानो के अलावा किसानो की जिन्दगी एकदम 
नीरस, मिरानन्द, कड्डी मेहनत परेशानी और जुमीदार बौंहरे 
वगैरह की हाऊ-हड़प नीति से पीड़ा की जिन्दगी है । सन-चहलाव 
की जिन वानो की चर्चा की गई है वे विरत्ञो को बड़े भाग्य से 
ही मिलती है । पिलत्मक नास के नामी रूसी लेखक के 
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“किसानों की जिन्दगी सबको मालूम है--काम ऊऋर सकें 
इसलिए रोटी खाना और खाने को रोदी मिल्न सके इसलिए 
काम करना । इसके अलावा खुद पेंदा होता, व्चे पेंदरा करना 
और मर जाना । 

समाज में किसानों की न कोई इज्जत है, न उत्तकां कोई 
स्थान | किसान होना सब से छोटा होना प़व का शुज्ञामस होना 
हैं । गरीब की लुगाई सत्र को भोजाई वाली वात है। परिडत 
मदनमोहन सालवीय ने शाह। कमीशन के घामने कहा था, 
“हर शख्स किसानो को बुरी नियाह से देखता है। पुत्मिसमेन, 
वहसील का चपरासी, जुमीदार का नौकर, सब किसानों को 
नीची निगाह से देखते हैं । उनके साथ फुटवौज्न का सा वर्त्ताव 


रू 
डे 


किया ज्ञाता हं--उन्हें फुटवील को तरह लतिआाया जाता हूँ। 
यह समझा जाता है कि दव कर रहना जुमीदार झोर अफसरों 
तथा अहलकारों के सामने सर कुकाए रहना किसानों का फर्ज 
हैं । अगर जमीदार या अहलकार से वात-चीव करते हुए 
किसान नजर उठा कर देख ले तो उनकी भारी गुस्ताखी 
समझी जाती है ।” 


फल 
अपने 


३, 05. हद कट 
क्तत का 
4 जे 


वास्तव में सब के सत्र ऋ किसानों के सामने साज्ञाद 


| 
शाहंशाह समकते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने छुर यह कहा था कि 


पटवारा। शाह्शाह का एजन्द € | कसानोा आर सता के मज़दूरा 


में गलानी अब भी जारी है| ज्मीदार हर तराः से बात के 

से सुलाना झत्र था जारी ६ जमीदार धर तरर से श्स दान की 
पा सर न] डर की फिल्दात जज हमेशा के... ऑम्दनलनक उक-ओ गातल्ारः "+- िनफनानलआ,. डनकलन: कमा 

“प्| हरुस हू ए कझस्दरान हसरा इचदतका इलाण बस कर रख! 
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किसान जरा भी सर उठाता है तो कुचल दिया जाता है। 
पुलिस, जसीदार और अहलकारों के खिल्लाफ किसान सच्ची 
गवाही तो कभी दे ही नही सकते । उनके दबाव से किसानों को 
बहुधा झूठी गवाहियों देनी पड़ती है । जब तक कांग्रेस के प्रयत्न 
से जन-जा प्रति नही हुई थी तब तक चोट के वक्त भी जमीदारो के 
लट्गुबन्द लीकर जिधर चाहते थे किसानो को भेड़ों की तरह हॉक 
ले जाते थे । डचलू० एच० मोरलेन्ड ने अपनी मफ0॥ 3७७7 
80 &०7977292०४ नासक पुस्तक के दोसो छत्तीसन्रे प्रष्ठ पर जो 
यह लिखा है कि किसान होने से तो चपरारी होना कही अच्छा 
है यह आज तक अक्षरशः सही है | खेती के मजदूरों की खास- 
ठौर पर परिगणित जातियों के लोगों की जिन्दगी और भी 
कष्टसय होती है। राजा जगन्नाथ वख्शसिह ने शाही कमीशन 
के सामने गवाही देते हुए कहा था कि वालिग मजदूरों का 
चार आना रोज तक और बच्चो तथा औरतो को डेढ़ आना रोज 
तक मजूरी दी जाती है। उन्नाव सें सदे सजूरो को तीन आने से 
लेकर छः आने तक मजूरी मिलती है लेकित सिरसाहेरी गाँव को 
जमसीदार लोग दो आना रोज से कम देते थे। कुछ जगह के 
तअल्लुक्केदार इससे भी कम । 
योती संसार के बहुत से देशों मे, विशेषकर अपने को लोक- 
तंत्र के ठकेदार कहनेवाले देशो मे भी शासन मे किसानो की कोई 
आवाज नही, राज-काज मे उनका कोई हाथ नहीं। इल्नलैंटड में 
अल्पमत की रक्षा के नाम परह्माऊप्त आफ लाइंस्‌ हैं लेकिन अल्प- 


सात संरक्षक किसानो की रक्षा के लिए कोई हाउस आफ्पी 7रः 


ट् छ क्िताद कक राज का 
ध्र्प हर कलाद राज 
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नहीं। आअमरिका से भी किसानो का छोइ विशेष प्रतिनिधि 
नहीं। अमेरिका ऊी मेंसेच्यसेंट रिचासव के कृषि ऋालेत 

सभापति केनियत एल वदर फील्ड का कहता हे कि वहाँ राष्ट्रीय 
सामतों में किसानों ऊे प्रतिनिवित्त का असाव हे। किसादों 
की चात ऊहने वाल छिलान अ्तिनिधियों की तथा ऐसी किसाद 
संस्थाओं क्षी एक दन में कमी है जो केन्द्रीय राष्ट्रीय मामलों में 





अ+नल- 


कु पा कक 
हदाष्रकाण रख उनका आवाज घुल्न्द् कर, 


0 


लिलातों की 
उनकी जांत ऊहें | अमेरिका के पत्नों और पुस्तकों में किसानों 
की चर्चा तऊ नहीं होती । त्रिउिश सजदर-दल भी किसानों की 


५ 


कर 


चची तऊ नहीं करता । 


लेकिन हिन्दस्तान में किसानों की गुलामी का सुकाबिला कोइ 


ध्क 


चढ़ी 
बैंकों छा विझास हुआ. किसानों के हितों को व्यक्त करने के 
लिये व्यापारी मंडलों की तरह किसान-मणय्ड बने कृषि 


सम्दन्धी दिज्ञामे धृद्धि हुड, सचेती ऊे मज़दरों की सामाजिक सेवा 
करने वानी संनन्‍्ध्गएण चनी, किपानों के हितकारी अनेझ कानून 


् मरेय छा जि ज न 
चने वटटों हिन्दुस्तान में मी सरकार ने झमीदारा पशोर 
राज्ञा-महाराजाओ तथा चतावा को विश्र्पाविदछारें की रक्षा 
ऊ लिए शानून बनाए, ऊइई सूब्ो मे उनकी विशेष व्यवस्था" 


ध् 


अरमान, अामयहात-प्कनक, च्द्रीं के, दिल्कां वध ०० वजपों ब्क 
सभाय शाम का अन्य ब्यवनच्दाीद्का संभाझ मे उइनएा 
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विशेष प्रतिनिधित्व दिया लेकिन किसानो के लिए शासन विधान 
से हिस्सा देने के लिए विशेष कुछ चही किया । 
ओर तो ओर जहाँ त्रिटिश साम्राज्य के ही उपनिवेशों की 
सरकारो ने पिछले चालीस बरस से यात्ती बीसबीं शताब्दी में 
किसानो को अपना माल बाहर भेजने और बाहर से साल मेँगाने 
के साधनो, यातायात के साधनों उनके लिए सुविधा पूबंक 


कम व्याज पर कर्जा लेने के साथनो का, शिक्षा की सुविचारित 
व्यवस्थाओ का, किसानो को हितकर बाजारों के निर्माण 


का विशेष प्रबन्ध किया वहाँ हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ 
भी नहीं किया | 
हिन्दुस्तान मे किसानों की वेकदरी, उनके हितो की उपेक्ता 
क्री यह हालत है कि खेती की तरक्की के तरीको की जॉच करने 
के लिए जो शाही कमीशन बेठाया जांता है वह एक भी किसान 
की गवाही नही ल्ेता। संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध का 
उदाहरण लीजिये। इस सूबे से कमीशन ने तेतीस व्यक्तियों 
की गवाहियाँ ली । इनमे आधे के करीब सरकाते अफसर थे 
बाकी जमीदार और राज-काजी | इनमें दो एक पड़े बड़े 
जमीदार ऐसे भी थे जो बढ़े बड़े फार्सो का प्रयोग करते थे 
लेकिन तेतीस मे असली किसान, छोटा किसान तथा शिकमी 
एक भी नहीं था । पत्भाव मे एक भी छोटे जमीदार की खुद 
जमीन जोतने वाले एक भी काश्तकार की गवाही नदी हुई । 
जो खुद खेनी नहीं करते थे सिफ उन्हीसे पूछा गया कि खेती 
की तरक्की कैसे हो सकती है हे 
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शाही कम्मीशन के सामने यगदाही देने दाले गवाहों की सूची 
पर दृष्टि डालते ही यह सच्चाई घूर्घूर कर आपकी तरफ 
देखेगी | ३०-३१ में गोलमेज कान्क्रस हु३इ। उसमे हिन्दुस्तान 
की सरकार ने अपनी मर्जी से देशुनार फिज्णों और जमातों 


>> से खाक का 


ब्ल् ६०.0५ बनता कर भेजे ५ ला ् ििखिनीच कंस त्नी 
के 'डलीगेट” वत्ताकर नेजे | लाकेन तीना कान्फसोी में किसान 
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का एक भी उलीगेठ नहीं रेजा गया। * 

सन्‌ १६२६ के बाद कई बरसों से किसानों को फसले 
खराव हो रही थी | लेकिन सरकारे ने उतके लगान में वाजिव 
माफी-सल्तवी नहीं छी । सन्‌ ६०-३१ से जब संसार व्यापी 
आआधेक संकट अआया, नाज एक दम सत्ता हा गया आझार 
किसानो के सामने सवनाश का सवाल आ खड़ा हुआ तथ भी 
सरकार सांठ होकर सह रही । खरीफ की फतत भनिकल गई 
तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया । कांग्रेस और कोसिल द्वारा 
मऋषकमोरे जाने पर उसने लगान में कुछ माफी-म॒ल्तवी की। 
लेकिन लगान छोर मालगुनारी की साफी-सुल्तवी के सबाल पर 
गौर करके राय देने के लिए जो चुनी हुई कमेटी मुकरर की गई 


[) 


० किसानों 72 2. 25228 >> न बन गया सानो 
उसमें फिसानों का प्रतिनिधि एक भी नहीं रक््मा गया। माने 
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का । सो भी कहने को । असल में नाज की सरती से इन लोगो 
को जो पन्नीस फीसदी का फायदा हुआ उसकी वजह से ये लोग 
सरकार और जमीदार तो सन्रह-अठारह फी सदी के फायदे में 
है। मरे तो केवल किसान ! ऐसे बुरे वक्त मे जब खुद सरकार 
यह जानती थी कि किसानो के लिए. फसल हाल का लगान 
चुकाना भी मुश्किल है तब पिछले सालो के बकाया ल्गान की 
सालिशो से जो हजारो मोरूसी किसान वेद्खल कर दिये गये 
उनकी किसी ने बात तक नहीं सुनी । माफी मुल्तवी के सवाल 
पर गोर करके राय देने वाली जिस कमेटी मे किप्तानो का एक 
भी प्रतिनिधि नही था उसने ११४० फसली में माफी मुल्तबी के 
वारे से ऐसे किसान-विरोधी और स्वाथपूर्ण अस्ताव किये कि 
स्वयं सरकार को अपनी रिपोर्ट मे उनकी नुक्ताचीनी करनी पड़ी 
ओर वह उन प्रस्तावों को स्वीकार न कर सकी । 

देश के शासन से किसानो की कोई आवाज न होने की वजह 
से त्रिटिश शाहंशाह और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा भारत का 
शासन सीधे अपने हाथ मे लेने के लगभग पचास वरस तक 
यानी भारत में त्रिटिश शासन की स्थापना के लगभग 
डेढ़्सी वरस वाद तक खेती तरक्की की तरफ सरकार 
का ध्यान तक नहीं गया । शाही कृपि-कमीशन का 
कहना है कि सन्‌ १६०१९ के अकाल कमीशन और सन्‌ 
सन १६०३ के सिचाई कसीशन की सिफारिशों से भारत-सरकार 
का ध्यान खेदी की तरक्की के उपाय खोजने ओर उनमे सुधार करने 
की तरफ गया । पहले-पहल सन्‌ १६०३ में ४ जून को पूना मे 
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कृपि सम्बन्धी खोज करने के लिए एक संस्था कायम की गई वह 
भी हिन्दुस्तान की सरकार के रुपये से नही। शिकागो (अम्रेरिका) 
के एक दानी मिस्टर हेनरी फिलिप ने तीस हजार पीए्ड भारत- 
सरकार को दान में दिये थे उसका ज्यादातर हिस्सा इस कृपि- 
विपयक खोज करने वाली संस्था की स्थापना में लगा दिया गया। 
जहाँ तक हिन्दुस्तान की सरकार से तअल्लुक है. वहों तक उसने 
सन्‌ १६०४ में पहले-पहल हर सूबे मे खेती की तरकी का महकमा 
खोलने के लिए वीस लाख सालाना देना मंजूर किया। और ये 
समहकमे कायम कई वरस वाद तक हो पाये। संयुक्त-आन्त में 
१६१४ मे कायम हुआ । यानो ठीक डेढ़ सो वरस तक भारत की 
ब्रिटिश सरकार ने खेती की, नब्वे फीसदी जनता के घन्धे की, 
तरकी की कोई जरूरत ही नहीं समभी, और सन्‌ १६२६ तक 
सैमहिगन वॉटस साहब के शब्दों में हिन्दुस्तान की जरूरतों के 
लिए खेती विपयक खोज विल्कुल्ल नाकाफी थी वास्तव में वह 
१६४४ तक भी बहुत नाकाफी हैं । 


खुद सरकारी गवाहों ने शाही कमीशन के सामने गयाददी देते 
हुए यह मंजूर किया था कि छोटे किसानों की तरफी के सवाल 
पर अभी तक गौर ही नहीं किया गया! और आज तक सरकार 
छोटे किसानों की तरछी की कोई सुव्यवत्थित योशना नहीं बना 
पाई है । संयुक्त-प्रान्त की सरकार की रिपोर्ट मे खुल़मखुल्ला यह 
कंदा गया कि सरकार की नीति बढ़े-बड़े जमीदारों, पूंजीपति 


# 


जे 2० कन्क हु 


झिसानों, फार्मवालों को मदद देने की रदी। उस्तसे बड़े-बड़े 
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फामवालो को ही फायदा पहुँचा। जब कि सेमहिग न बॉटस साहब 
ने कमीशन को यह बताया कि यह सूबा छोटे किसानो का सूबा 
है तब सूबे के कृषि-विभाग के अत्युव् अधिकारी डाक्टर पार ने 
कमीशन के सामने यह संजूर किया कि हमने छोटी जोतो को” 
इकाई सान कर उनकी तरक्की के विशेष उपाय सोचना शुरू हीं 
नही किया है । सरकारी रिपोर्ट के शब्दो से खेती के सहकसे को 
छोटे किसानो की यानी किसानो की तरक्की के सवाल पर ग्ौर 
करने की फुरसत ही नही ! डाक्टर पार ने कहा कि सूबे की 
सरकार खेती के महकमे को गौण मानती है । 





जिस पंजाब सूबे मे खेती को तरक्की के लिये सबसे ज्यादा 
कोशिश की गई है उसकी बावत्‌ उसी सरकार ने एक विशेषज्ञ 
अफसर मिस्टर एफ-एल ज्राइन आइई-सी-एस ने शाही कमीशन 
के सामने यह कहा था कि “खेती की तरक्की के काम के बहुत से 
पहलुओ की तरफ किसी का ध्यान ही नही है । उन्होंने कहा कि 
आजकल जैसी सरकार है उसमे हो ही क्या सकता है? छः 
साल तक मेने असाधारण कोशिश करके यह देखा, मेने 
सरकारो तौर पर, अधेसरकारी तौर पर और निजी तौर पर सब 
तरह खत भेजे | सरकारी अफसथभे और मिनि*टरों से मिला, 
सदर दरवाजे से भी और चोर दरवाजे से भी, लेकिन अपने 
जिले के किसानो की तरक्की के लिए सरकारी मदद लेने में में 
कामयाव न हो सका ।” जब एक जिलाधीश का यह अनुभव हैं 
तव ओरो का क्या कहना ? 


ड्सका हक 
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गुजल्ञासी के कारण, शासन से किसानो की कोई आवाज न 
होने के कारण, किसानो की भलाई के लिए कायस किये गये 
सहकमे या तो उच्चाधिकरियों को बडी-बड़ी तनख्याहे देने और 
सनमाने प्रयोद करने के साधन मात्र रह जाते है या उल्तटे 
/ > मर प (6 ु हे 
किसानों पर जुल्स करने के हथियार बस जाते है । कृषि-विभाग 
का वर्णंत किया जा चुका है। अब सिचाई के सहकमे ओर 
सहयोग विभाग को ले लीलिये | 

पक्के झुओ से ही छोटे किसानों की सिचाई की आवश्यकता 

80 से हरे त्त्ी + ल्‍ कती [0 हिल 
पूरी हो सकती है । नहर इतनी निकाल्ी नही जा सकती जिससे 
८ कि कि बे 
सिचाई छी जरूरत पूरी हो सके और व्यूव वैल्ो से डस वक्त 
तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि कई फसलें न 
अत जाय वर न 
उगाई जाये और इंख, आलू , तसाखू दगगरः कीमती फसले न 

वोई जायें । लेकिन जिन पक्के कुओ से करोड़ो किसानों को 
५ २ २ 3५ 

फायदा पहुँच सकता हैं उनकी मरम्मत सातसो, छुःसों रुपये के 
हिलाव से होती है | शाहो कृपि कसीशन के सेस्वर सर गड्जाराम 
ने कहा था कि सिचाई के मासले सें जिस चाल से तरक्की हो 
रही है उससे चारह सो वरस में हम उतनी एकड़ो से सिचाई 
का इन्तिजान झर सकेगे जितनी मे यह इन्तिज्ञास ज्ञाजिसी है । 
महऊसे नहर की बावत ल्ागो को वेहद्‌ शिकायते है। नहर 








की पटरियों पर होकर किसानो के बेल वगेरः नहीं निकलने दिये 
जाते जिससे उन्हें चहुत कष्ट होदा है । नहरों के पानी देने का 
कोई वक्त मुकरर नही ' किसानो को निश्चित रूप से यह भी 
नहीं बताया जाता कि पानी कब आवेगा? नहर के पानी 


५६ किसान-राज 





की उम्मेद पर किसान काफी खेत ज्ञोतकर बो देते है लेकिन 
ध्यक्सर खेतो को पानी नहीं मिलता जिससे वाकी खेत विल्कुल 
मारे जाते है। वेचारे किसानों को ओर तुकसानों के साथ साथ 
जुताई और बीज का नुकसान व्यर्थ उठाना पड़ता है। वरसात 
बन्द होने के वाद तुरन्त ही नहरे नहीं खोली जाती जिसमें 
जब कभी बरसात जल्दी बन्द हो जाती है तव फसल को भारी 
नुकसान पहुँचता है | नहर के बम्वे कमी ठीक तौर पर साफ 
नहीं किये जाते | उनकी सफाई का काम बड़े वड़े ठेकेदारों 
को दे दिया जाता है । ठेकेदार ठीक सफाई नहीं करते। वस्वों 
से अलग अलग जगह कित्तना पानी निकलता है इसकी ठीक 
रिपोर्ट नही होती । रिपोर्ट करने का काम पतरोलों के सुपुदे 
है। वे मुहाने पर नाप कर यह अन्दाज लगा लेते हैं कि आगे 
कितना,पानी निकलता होगा आर यही अन्दाजिया रिपोट भेज देते 
हैं| वेचारे किसान अफसरो को अर्जी पर अर्जी देते है कि पानी 
कम मिल रहा है, पतरोल की रिपोर्ट गलत हैँ. लेकिन उनकी 
अर्जियों की कौन सुनता हैं। पतरोल की रिपोट वेद-वाक़्य 
मान ली जातो है । 

एक वस्चे के स॒पुदे जितना रकवा होता हैं. वह उतने रकत्रे 
को पानी नहीं हे सकता । चेंडोवरत के वक्त अफसर वेंदोवस्त 
नहर के महकसों के अफसरों से यह नहीं पूछते कि कौन कौन 
रफवा नतरी है? जिस रकवे को बेदोबस्न से पहली साल 
या कुद्ध साल पहिले नहर का पानी मिल जाता है उसे नहरी 
करार देकर इस पर लगान बढ़ा दिया जाता हैं। स्व॒भावतः 
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किसान इस रकये के लिए पानी मॉगते है। लेकिन सहकसा 
नहर के अफसर उनके खेतो को नहरी रकबे मे नहीं शामित् 
करते । यानी आबपाशी लेने के लिए किसानो के खेत नहरी है, 
और पानी देने के लिए गेर नहरी । 

जब पानी की जरूरत होती है तब नहरो से पानी नही दिया 
जाता और जब दिया जाता है तव भी काफी मिकदार से नहीं 
दिया जाता । कुल्लावो का सुँह कम तथा बस्थो को गहरा करके 
पानी की मिक्रदार घटा दी जाती है। किस फसल मे और किस 
महीने मे कितना पानी भिलेगा इसका ठीक ठीक प्रोग्राम 
किसानों को अच्छी तरह नही बताया जाता । 

जब नहर के पानी की जरूरत नही होती तब वह बिल्कुल 
व्रवाद होता है अगर यही पानी वम्बों के जरिये गाँवों की 
पोखरो को दिया जाय तो बहुत फायदा हो। जहाँ पोखर नहीं 
है या ठीक जगह पर नही है वहाँ इस कामके लिए नए तालाव 
बनाए जा सकते है? लेकिन सहकसे लहर में किसानों की 
भल्नाई की परवा किसे है ? 

मॉटगोसरी पञ्ञाव की ओसरा रियासत के कनेत् ३० एच० 
कोल ने कमीशन से शिकायत की थी कि पानी की सबसे ज्यादा 
वरवादी सहकसा नहर करता है। इस महकसे के अफसर 
अगर किसानों की शिक्रायत न सुनें और वे अक्सर नही सुनते 
तो ब्रह्मा भी किसानो की सदद नहीं कर सकता। जिलाधीशो 
के पास शिकायत लेकर पहुंचने पर जवाब मिलता है कि यह 
मामला हमारे अखत्यार से वाहर है। कोल साहब ने कहा 
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क 
'बलीनल कल डीजल डबल 


की तो जवाब 
कला कि हसने आपकी शिकायत नहर के चीफ इज्धीनियर 
के पास भेजदी लेकिन वहाँ से कोई जबाब ही चही मिलता । 








| 


कि फाइनेशियल कमिश्नर से उन्होंने रिपो 


7 0(.५ 


कि 


५ 


पन्‍्द्रह बीस रुपये साहवार से भी कम तनुख्वाद ने वाले 
पनरीलो ओर पटवारियों को रिपोर्टो पर किसानो के भाग्य 


डे 


के 


चलन न सनक स०-+>र+ कक, दि: कक न रद्द ७ च्यय हृतकार जिस रा प 
का फलला कर दिया जाता ह | सच तरह से इन अहतकारों 
को सिप्तनान ऊेते उनाउऋू: रुपया ब्य् तथा रह से 
का रिश्वत ल]ने, जबरदस्ती रुपया एठने तथा तरह तरह से 


किसानों को सताने का भारी लातच और पृरा मसोका 


आवपाशी की दर भी बहुत ज्यादाद। उससे सरकार 
सुनाफा उठाती है । आववाशी की वलूलयावी भी बढ़ी सख्ती 


् च् 


के साथ होती है। जब खुद सरकार अकाल की वजह से लगान 
माफ करती ६ तव भी अक्सर आवपाशी नहीं माक होती। 


हक 


किसानों को शासन से और अधिकार मिलना तो दूर अनी तक 


०-५3 पंचायत तक नहीं ड कायम चिट सर्की 
गोंवों में नहरा की पंचायत तक नहीं कायम हा सकी । 


किक 


सहयोग विभाग हलक चल े 2चथल5 33 नर्चो एक विपनि हो सादित ।5 
सहयोग-विभाग भा घचहत स नसर्वा से एक विपान हा सानच 


था 20. » [# हक कप बिक /+ 
हुत €॒ | इस सह॒कस के जारय फकलाना का बिल्कुल सुतानम 
दना 4] च्ग 2 आप अप सेम्धर क्लि 5 
दना लगा जाता €£ | चुदादा से बंद के मस्तर छकिसाना हा 
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से ज्यादातर शिकायतों की जाँच करने पर लेखक ने उन्हें 


बिल्कुल सही पाया संयुक्तप्रान्त को सरकार ने शाही कृपि- 
कसीशल के सामने जो रिपोर्ट पेश की उसके पेरा ३७१ से लिखा 
हे--“बदायू जिले की कुल डेढ़सी सोसाइटियो मे तथा वनारस, 
सुल्तानपुर बगैर: की कई सोसाइटियों में बार-बार गड़बड़ी और 
वेकायदगी पाई गई जिनसे मजबूर होकर सरकार को वे तोडनी 
पड़ी । कर मेनेजिड्न डाइरेक्टरो पर वेइेमानी के लिए सुकदसे 
चलाये गये ! एक कमेटी का कद्दना है कि सहयोग समितियों की 
जॉच के लिए मैकलेगन कमेटी ने जो कसौटियाँ कायम की है 
उन पर कसने पर संयुक्तप्रान्त की ज्यादातर सोसाइटियाँ कोरी 


; ढोग सावित होगी । इस सूबे की बे छिड्ड जॉच कमेटी का कहना 


हे कि सूबे के सहयोग-विभाग ने न सिफे अपने काम में कोई 
हने योग्य कामयावी ही नही हासिल की बल्कि निश्चित सुकसान 
पहुंचाया है । 
महकमे जड्जल्ात की कहानी संयुक्तप्रान्त के इस महकमे के 
चीफ कमिश्नर सि० शेयर ( 00॥&7७७ ) की जवानी सुनिये। 
शाही क्ृपि कमीशन के सासने गवाही देते हुए उन्होने कहा कि 
किसानो के खेतों, उनके जानवरों ओर खुद किसानो तथा उनके 
वाल-वच्चो को हिसक तथा जड्जल्ली जानवरों से वचाने के लिए 
महकमा कुछ नहीं करता ! ओर न बह किसानों को ही यह 
जाजत देता है कि अपने खेतो, वाल-वच्चो, जानवरों और खुद 
उन्हें खाजाने वाले जड़्ली जानवरों को मार । सवाल ३६८३२ 
के जवाब मे आप ने गद संडूर किया कि हसारे कायदे व्यापा- 


> के 





क् 


६० किसा राज़ 


अननभ--+>+9 ०. 





'3+- ली सर नी-> 





रिक प्टि से न्‍न्वाययक्त है. पर 3.८5 सार न शो जफीतों 
रंऊ दृष्टि से न्‍्याययुक्त नहीं है, लेकित शिक्वार क् शोकीनों को 
स्ज्ाचत- >> पूरा करने टन ल्लिए हम जे अड़ जद 
जरूरत का पूरा करने के लिए हम ने ता चुद इंच जज्जली 
जानगरा 3०4 क- मारते >> के ५ बन लक ० >> ्े 
जानररों को सारते हैं, न किसानों को ही उन्हे मारने 


इज्ञाजद 0. 3 ०७ 
इजाजत दंत हैं । 


। 


किसानों की फसलो को जानवरों से को ुकसान पहुंचता ई 
वह रामूली नहीं है । सेप दिगन वॉटम साहब का कहना हू कि 
मैने जज्जली जानवरों द्वारा होने वाले छुकलान की छावत बहुत से 
सुवोग्य निरीक्षकों से वातचीत की है, वे इस नुकसान को हिन्दुः 


स्तान की कल पेत्नवार पे 22 हिस्से >> >>. फोब्डम लिमा 
स्‍तान की कुल पंद्रावार के दसव हिस्से से लूअऊर पाँचिव हस्त 


बन 


ठक् कूच्त हू । 





-्र | क लावट ् ज क्की ० प्र वान न्प ५5.0... आ 
धी-दूध ने मिलावट होते की बज्ह से ओर वानन्यतिक घी 
कदर ० 3४ च््य्क कक विश वमाह> रहा 
के प्रचार की चजह से पी-दूध व्ग व्यापार तम्द हाता जा र 
५78 मेलावट के विरुद्ध काफी ऊऋर कारगर 3८० लक नहीं 
हैं सब्नि मिलावट के विचद्ध काफों ओर कारगर कादृन नहां। 
व बी कि हनन 
एक मुसलमान जज ने उसकी अदालत मे यह साबित हो जाते 
>> ४. झखमियनत ने डी जट सञर की मिला « इसको पा 
पर भी कि अभियुक्त ने थी मे सूअर की च््दी मिताइ थी उर 
हसलिए चसी कर दिया कि क्योंकि यह सावित नहीं हें 
इलालिए चर्रा कर दिया कि क्याक यह स्वांचत नहा हा सका 
(> प्चचाापा च्नी अप स्वास्थ्य हे लिए हानिकर अर गाय . 
छकिसुअर का चता स्वास्थ्य के लए हानरर ह। गाय का 
2 बने मिलावट साय्रित होने पर भी यहों! हित 
चरदा का सिताबट साथत हानव पर भा यहां दान हुआ । 


शो वह ्क 
पछाद के छइृषपि-रसायनतल टाकह्दर पी० 5५ लेनदर ने साफ सार 
अननक >न्न्कानल 7 री हेन्दरस्थान ब्र आजऊ-शल कट जीप 7 वानरनद 
चरह कहा क्र+दिन्दुस्थान मे आज-शक कट फिस के वानरव- 


तनिरूषों >्थ ० सस्ता दनाने के लिए इसने बज 2 7५ कम क के “ व्जट सरनत ग 
तुझे वां का सस्ता देचान ऊ चहए उससे सासनज तले असारत से 


व रू 


व्कप के मिल, कमल रअकपकी - पल मम का कर हेन्तस्थान जहर 
सिलाया जावाट कार इस खानंत़ लता का पहन्टुस्थन मर 


>. 


कद के व के शा 
ना से गए खजस फ कारण सरकार एके सरश न बानसपालझ 
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तेलो में इन खनिज तेलो की मिलावढ को प्रोत्साहन दे 
रही है । 
सरकार की रेलो की किराये की नीति भी किसानों के लिए 
घातक है। अलीगढ़ के कैवेन्टर बद्से ने शाही कमीशन के 
सामने कहा था कि “हर साल अच्छा दृध देने वाली गायो 
. और भेसो की कमी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि अच्छे 
से अच्छा दूध देने वाली गाये और भेसे बम्बई और कलकत्ता 
! जाई जाती है। वहाँ उनके सूख जाने पर चारे की कमी 
गी वजह से ग्वाले उन्हे कसाइयो के हाथो कटने के त्िए बेच 
ते है। रेल का भाड़ा ज्यादा होने की वजह से उन्हे वापस 
हीं कर सकते । गायो-भेसो को माल-गाड़ी से लाने ले जाने 
ही वजह से भी इनके व्यापार को भारी अड़चन पढ़ती है। 
हिन्दुस्थान का पशु-धन बहुत अधिक है । वास्तव में 
पशु-धन से हिन्दुस्थान ससार का सब से धनी देश है। १६३४ 
की गणना के अनुसार जिससे व्मों तथा भारतीय रिया- 
छतें भी शामित्र है। भारत का कुज्न जीवित पशु-धन ३६ 
करोड़ था । इसमे १७ करोड़ के लगभग गो धन था। डाक्टर 
एन राइट ( ए7०४॥॥ ) के कथनानुसार हिन्दुस्थान की दूध की 
पेदावार आठ अरब रुपए साल की है। सिर्फ अमेरिका में 
हिन्दुस्थान से ज्यादा दूध पेदा होता है। ब्रिटेन से चौगुना, 
डेलमाक से पेंचगुना ओर आस्ट्रेलिया से छः गुन्ता दूध पेंदा 
होता है । फिर भी जब कि ब्रिटेन से फी व्यक्ति ३६ आँस दूच 
की खपत है तव भारत से सिफे सात ओंस की। यदि दूध की 








घर किसान-राज 
दा 


पेद्वार मे बारह फीसदी भी उन्नति हो जाव तो एक अरः 
साल की चृद्धि राष्ट्रीय आय में हा जाययी । 
परन्तु पशुओ की उन्नति तो दूर उवकी चिक्रित्सा का भें 


+ कं 


कोइ कारगर प्रवन्ध नहीं हैं। किसानों के ज्ञाखों जानवर हर 








| बीमारियों से मर जाते है । जितने जानवर 


साल दरह दरह 
ऋकाल मृत्यु से ससुचित चिकित्सा द्वारा वचाये जा सकते 
उनकी मौत से होने वाली हानि का हिसाव लगाया जाय ते 
करोड़ों रूपए सात तक पहुँचगा । संयुक्त प्रान्‍्त से जानवरों की 
गीमारी के मामले में तत्काल्लीबन सरकारी सताहकार ऋातान 
हि्की ( 765९४ ) साहब ने शाही ऊमीशन के सासने यह 
संजर किया था कि अगर जानवरों की चीमारी का इलाज 


6 


करने के लिए काफी इन्तिजास हो तो रम से कम आधे जऊान- 


हा 


ह्वा अप चक ्द्द्ारा प5 
वर हर सात सरन से वचाय जा लकत ह . सूत्रम छत चार 


के गन त्तो 
ड्र्ज्टर ज्ञार्य न त्त । 


अआदाइस बयादसा उानदरा क इाह्ञष क नत्षए रक््स जादू 


० 


5 


।९ 
*शट| ह 


ल्ाग्य का नझसान बचाने के कि 
कटद् कम साठ लाचच रुपए साल का चुसाच वचान के लिए 


।॒ 


सरकार की दर से जया प्रचन्‍न्च था वह भी दाम्रान साहब 


| 


७ 


कज # 3, >>) शेप] प्र तो आओ न हि 
की जबानी रनि 2 20025: मत करो पल 
का ऊबादा छाुनिय | एम जे से चिक एक घतन्‍पताल हू | 
5 की 8 ००५ ज०न+->न जम के कक लड़ 5 2क ०००2 न जि 
उससे भा जानवर भरत, कर्क उसझा उतावन करन का शा: 
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डाक्टर होता है। एक अस्पताल पॉच मील से ज्यादा दूर रहने 
वालो की वहुत ही कम सदद्‌ कर सकता है, लेकिन यहाँ अस्सी- 
अस्सी नव्चे-तत्वे सील लस्‍्घे-चोड़े जिलों के लिए सिर्फ एक ही 
अस्पताल है| सूवे से सफरी शफाखाने नहीं हैं। अगर जानवर 
यकायक दीसार पड़ जाय तो किसांन डाक्टर को नहीं बुला 
सकता । जब तक डाक्टर पहुँचे तव तक जानवर मर 
ता है ' बीमारी फेलने पर पटवारी डाबटर को रिपोट करता 
है कि फल्नों गोंव से जानवरों की बीमारी फेली हैं। ओर पढ- 
वारियों की वावत यह आम शिकायत है कि बे वीसारी की 
रिपोर्ट करने में देरी करते है, लापरवाही से कास लेते है। और 
: डाक्टर के पास पटवारी की रिपोर्ट मिल्नने पर डाक्टर डिस्ट्रिक्ट 
वोड के चेयरमेल से इजाजत सॉगवा है। इजाजत मिलने पर 
. चह गाँव मे जाकर पता लगाता है कि क्या बीमारी है । इसके 
. बाद वह गाँव वालो को इस वात के लिए राजी करता है कि वे 
जानवरो के टीका लगवावे। इससे कासयावी सित्तने वह सरकार 
को टीके के लिए सीरम भेजने के लिए तार देता है। इस 
नोकरशाही घिसथिस से कस से कम एक सहीना लग जाता है 
तथव तक सज सरीजों को लेकर चलता वनता है | 

कप्रान हिक्की साहब से जानवरा के इलाज झा यह हाल 
सुच कर कमीशन के एक सेस्पर कात्यां साहब ने पूछा कि जया 


224 | 


एंसी हालत से किसान इस सहकपे से सफ़शत सही ऋरते | इस 
जञाद से कव्रान साहए को सजूर करना पड़ा कि देरी की ददह 


8000... --+-+ आओ अजित ते ४ ४7 


हह भ्े किसान ््क ञञ 
थे कऋसाव-राज 








हिल किसान -> अं फ्रिफ द्री 
से किसान इस महक्मे से उदासीन हैं । लेकिच वात सिफदे 
5 फेली 
दि मनी ही तहा थर्ड काक्ररशाह टी घन तं दर दफक 
तक ही नहीं है। नोकरशाही घिसघिस चहुत दूर तक फे 


7 एक जिले में चीसारी फेलमने जब डाब्टर ने सीरन 7 
हुई हैं । एक जिले मे वबांसारो फंतने पर जब डाच्टर से सारस के 
लिये तार दिया तो पता चला सूच की सरकार के स्टाकम 
थे >> नहीं | सीरम खर वैदने के लिए रूप या भंज़र कराने या 
सीरम हे ही नही । मे खरांदन छा तिए रुपया नजूर करान भ 


४ 

कक 
| 
/भ 
कि 
ल्‍्पी 
4३ 
-्प 
न्‍्थ् 
नै | । ह। 


झ > 
है 
ल्‍ 


स्मीडयी प् तो वेचारा 

से बासारा एक साथ फंच जाय ता वचारा 
जि 

ज्यय | हज्ञारा यदि क 


डाह्टर कहा-चझ्हा 
ही जया लकता 


जानवरशा रू इक्ाह्ञ से दशा दवाओआा स काम नह्य कया 





+> द्वाएँ बचे की जाती हे 5 मत्गी 
जाता | विलताचती दवाएं इस्तेमाल को जाती है. जा बहुत मह॒गी 
जा 5 कक अ्द्ाडा चाय सासलो में दिलायदी 2 2 
होती है । बहत से मासलों मे दिलायदी चिझड्ित्सा की तालीन पाये 


शष्य ग् घ्र्श्ती चिकित्सकों न भसर्का २००८ ०5८ । 
हुए ये डाक्टर दद्धा ।चाकत्लका क झुकाचधलस अपना हनोा कराते 
इस विषय में एक समझदार किस्सा झुवाया। एक सरतवा जब 
उनकी भल चीमार पड़ी तो उन्होंने इसे सरझारी हाम्टर को 


ने सैंस के इलाज के हिए जो नमसा 
दिखाया । डाक्ष्ट्र साहब ने चस के इलाज के छिए जा नुसस 


कप बे लक 
के 


किक छू बी कद छः 
लायार हालर राजा लात ने जंग तर वदिलायताों दवा झाद 
हक 3 न ओह ० 
ऊपच तर एज कतार से ऋण्दा सनस का फप्लाज् कराया। धइसन 
2 अर ही च्ो गा ल्‍ 
एप पाचया रास छर सलल जा चद्रा भर दिशा | दाबख्दर साहपय 
बी ड उु७>-- कि कर तक तक टी ल् डी अं 
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स्वयं कप्तान हिकी साहब ने यह साना कि घोड़ों के इलाज के 
बारे से देशी शालहोत्री विज्ञायती ताल्लीम पाये हुए डाक्टरो से 
कही ज्यादा हुशियार होते है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने 
आज तक देशी चिकित्सा पद्धति, देशी चिकित्सक और देशी 
ओऔषधिये का पूर्ण वायकाट किया है ? 
सच वात यह है कि अभी तक करोड़ो किसानो को यही 
पता नहों कि जानवरों के इल्लाज के लिए भी कोई महकमा है। 
शाही कृषि-कसीशन ने सी अपनी रिपोर्ट मे यह लिखा है कि 
अभी सरकारी पशु-फार्सो ने युवा सॉड़ो की जरूरत को रफा 
करने से बहुत ही कम कामयावी हासिल कर पाई है ।' इसी 
कमीशन के चेयरमैन दस बरस बाद जब लाडे लिलिथगों और 
हिन्दुस्तान के वायसराय होकर यहाँ आये तब उन्होने सॉड़ो के 
प्रबन्ध का विशेष उद्योग किया। लेकिन आज १६४४ में भी 
, हिन्दुस्तान मे अच्छी नस्ल के सॉड़ो की समस्या उतनी भी हल नहीं 
हुई हैं जितनी इद्चलेण्ड मे जनता के राज और आर्थिक लोकतल्त्र 
तथा आर्थिक स्वाधीनता की । 
सरकारी अकाल कमीशन की राय है कि किसानों को 
अकाल से बचाने का एक मात्र उपाय घरेलू धन्धे है। घरेलू 
तथा सहकारी धन्धों के विना किसानों की आर्थिक स्वयं पर्याप्रता 
की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती ! संसार भर में सर्वत्र 
किसान खेती के अलावा दूसरे घन्धों का सहारा लेते है। यूरुप 


के बहुत से देशों मे अब तक वहाँ के किसाव उनकी औरत 
बनता लय पे पर रत के 2 के कट नि का नकल 
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से मदद देती है। दूसरे मुल्को के माल के बेजाँ मुकाविले से उन्हे 
बचाती हैं । लेकिन हिन्दुस्तान से यहाँ की सरकार हिन्दुस्तानी 
धन्धों को सजा देती है। जत्र कि कनाडा तमास विदेशी माल 
पर टेक्‍्स लगाता है तव हिन्दुरथान मे बनने वाले रेशमी कपड़े 
पर अब तक चुड्डी लगती थी । पूर्वी कनाडा से वहाँ की स्यूनि- 
स्पेलिटियो ने घरेलू धनन्‍्धो को तरह-तरह की सहूलियते दे रक्खी 
है लेकिन हिन्दुस्तान की सरकारे हिन्दुस्तान के रोजगारो को 
मदद देने से बड़ी कंजूसी से काम लेती है ।” 

यह कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की रेल्ें हिन्दुस्तान से 
 विल्ायती माल वेचने और उस मात्र के मुकाबिले मे हिन्दुस्तान 
के घरेलू धन्धों को बरबाद करने मे जबरदस्त साधन बनी है। 
१६१६ की इण्डिया इआरबुक मे लिखा है कि “यूरुप की मौजूदा 
तरक्की ने हिन्दुस्तान की कुछ बहुत भीतरी जगहो को छोड़ कर 
वाकी जगहों में लोहे, स्टील, शीशे वग्रेरः के उन धन्धो को जो 
किसी समय खूब चमक रहे थे बिल्कुल बरबाद कर दिया है। 
सर विश्वेश्वरैयर का कहना है क्रि साल पर रेल का किराया 
मुक्तरिर करने की नीति मे ऐसा हेर-फेर होना चाहिये कि जिससे 
यह न मालूम हो कि रेलवे सहज हिन्दुस्तान के माल को बाहर 
भेजने से उस व्यापार को मदद देने के लिए बताई गई है, जो 
विज्ञायती लोगो के हाथ मे है । 

जापान ने उद्योग-धन्धों मे जो चमत्कारिक सफलता कर 
दिखाई है उसका सुख्य कारण यह है कि वहाँ के व्यापारियों 
ओर सरकार ने एक दूसरे से मिक्ल कर कास क्विया। वहाँ दमास 





हे _किसान-राज 


लऑष्शीजीलड टीटट ताल 
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प्रारंभिक रोजगार वास्तव मे सरकार ने ही शुरू किये थे और 
शुरू के कई साल तक उनका लुक़सान भी सरकार ने है 
वरदाश्त किया | साथ ही विदेशों के माल पर टेक्स लगा कर 
इन बन्धों की रक्षा भी की गई | इड्ठलेण्ड में उन्नति (09४४७०४ 
77606 ) के लिए जो कमीशन बविठाया गया था उसने 
अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि किसानो के घरेलू धन्थों को चेताने 
में जमंनी ने जो इतनी ज्यादा तरकक्री कर दिखाई इसकी 
खास वजह यही थी कि वहाँ खास तोर पर इन्ही धन्वों की 
तरक्की ओर सहायता के लिये एक सरकारी महकसा भुकरर 
किया गया और इस महकमे ने बड़ी मेहनत से लगाठार एस 
इन्तिजाम किया कि जिनसे लोगों को अपने धन्धों वे 
बारे मे सब तरह की शिक्षा, सूचनाएँ ओर सलाद मिलती रही 

: १६१६ मे हिन्दुस्तान के व्यवसायों की तरक्की के उपा< 
सोचने के लिए एक शाही कमीशन विठाया (गया था। इस 
कमीशन ने घरेलू धन्यों की तरक्की के लिए कई शिफारिशं क॑ 
लेकिन आ्राज तीस वरस होने आये उनमें से कितनी शिफारिशों 
पर अमल किया गया ? असल में घरेलू धन्धों की तरक्की थे 
लिए एक सुब्यवस्थित योजना की और उस योजना को पूरा 
करने के लिए हर सूे में पॉच साल तक कई-कई करोड़ रुपये 
साल खच करने की जुरूरत है | लेकिन अभी तक रुपया तो दूर 
हिन्दुस्तान की सरकार ओर सूचे की सरकारें कसानों के घरेल 
धन्धों की तग्क्की ऊे लिये कोड अच्छी योजना तक नहों बना 
्टे 


श्र | है 
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फर्जझ़ों की खेती, व्यापारिक बागवानी ओर तरकारी की खेती 


के लिए हिन्दुस्तान मे तरक्की को बहुत गुज्जाइश है | इस विपय 
के विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिसानो के १ रो के नीचे सोने की 
खान है लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की सरकार ने देश के किसानो 
को अभी तक यही नहीं बताया कि वे इस मामले में 
क्या करे ? 
जद्भलो से खेती को बहुत फायदा पहुँचता है। उनसे 
किसानो को मकान तथा खेती के औजार वगैरः बनाने को 
लकड़ी मिलती है और जलाने को इधन, जिससे गोबर की खाद 
' बचती है। पत्तियों को खाद मित्रती है ओर जानवरों को चारा। 
साथ ही य जद्भजलात बरसात के पानी को रोकते है, नसी रखते 
है और जमीन को कटने से बचाते है। इन सब दृष्टियो से 
चाहिए तो यह था कि जंगल रखाये और जमाये जाते लेकिन 
हुआ यह कि भारत-सरकार के शासन के पिछले दो सो बरस में 
यहाँ के जंगल बिल्कुल साफ हो गये। मिस्टर ट्राउन्स्कोल्ड 
( 707800]6 ) का कहना है कि “जिन जंगलो मे बादशाह 
बावर बारह सिहो की शिकार खेल्ला करता था वहाँ अब बड़े-बड़े 
खारो के सिवा और कुछ नही है ।” मिस्टर वेनकिन (36797) 
आइ० सी० एस० का कहना हैँ कि “पहले हिन्दुस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा जंगल्ात से हरा-भरा रहता था लेकिन जो 
जिले पहले जंगलो से सुरक्षित थे उनमें अब पत्ता तक नहीं 
दिखाई देता ।” हिन्दुस्तान के एक भूतपूव लेफ्टीनेन्ट गवर्नर 
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सुखी भारत ( स्र७०797 77079 ) मे लेखक आरनोल्ड 
लप्टन साहब ने लिखा है कि “हिन्दुस्तान मे कोयले और 
लकड़ी दोनो की वहुतायत है | सिफ लोगों की बेहद गरीबी और 
सरकार की लापरवाही की दजह से किसानो की मोपड़ियो में 


इं'धन कोयले और लकड़ी की कमी है। 





>न्‍ील्‍सस> जल सदी सी+ी सी 


इ'घत के सवाल को हल करना सुश्किल नहीं है। जिन 
गाँवों मे सिचाई का इन्तिजास है उनसे दो सात के अन्दर 
इतना जड़ल ज्गाया जा सकता है जिससे उपलो से ज्यादा 
लकड़ियों सिल सके | तार बगरेरः: क्मगाने का खर्चे शामित्र 
करके जड्जल लगाने का खर्चे सिफे अस्सो रुपया एकड़ पड़ता 
है। इसमे काफी किफायत हो सकती है। इतने थोड़े रुपए में 
तीन-चार साल मे खासा अच्छा चरागाह तैयार हो जाता है 
आर पेड़ सात फोट के हो जाते है । लेकिन सरकार ने न सिर्फ 
नये जड़ल जमाने का यह किसान-हितकर काम अभी तक 
पूरा क्रिया हे बल्कि उसके जड्ल्लात महकमे के कायदे ऐसे 
है कि उनमें भारी रद्दोवदल्न किये बिना जो जद्गल हैं उनसे भी 
किसानो को पूरा-पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता ९ 


सहकमा जड्ज्लात जितना अपने फायदे को तरफ देखता 
है उतना किसानों के हितों की तरफ नहीं। फल्न स्वरूप उप्तके 
ओर अड़ोस-पड़ोस के खेत वाले किसानों मे अक्सर मुठभेड़ 
हुआ करती है | महकमा जड्शलात की उस पेदवार को भी 
व्यापारियों के हाथ बेचने से नही हिचकिचाता जो किसानो _के 





्र्‌ .. “किसान रोज 








लिए जरूरी है । व्यापारी लोग इस पेदावार को खरीद कर 
विल्ञायत भेज 
इस महकमे के कायदे इतने सख्त हैं कि जड्ल्ात के किनारे 
पर दसे हुए गाँवों के किसानो की ज्ञान मुसीवत में रहती है महकमे 
के अहलकारों द्वारा होने वाली तड्री ओर परेशानी को वरदाश्त 
करना मुश्किल हैं। संयुक्तम्ान्त के संयलात के चीफ कमिश्नर ने 
शाही कृषि-कमीशन क सासने यह मंजर किया था कि कायदों 
की दरुस्‍्ती के वक्त ऐसी कोई कमेटी या दूसरी किस्म का जरिया 
ही है जिससे इन कायदों के बारे मे किसानो से सलाह ली जा- 
सके । ये कायदे कलक्टर, कमिश्नरों की मंजूरों से ज़रूर बनते 
लेकिन कलक्टर-क्रमिश्नर किसानो की च्या चलाइ किसी भी 
गेर-सरकारी व्यक्ति से सलाह लेना अपवयों शान के खलाफ 
समभते हैं। इन चीफ कमिश्नर साहब ने यह भी कहा कि 
घास, लकड़ी, इबन वगरः किसान की जरूरत की चीज़ों पर 


! 
८ 
/ 


८ | 
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रेल का किराया इतना ज्यादा होता हैं कि जिससे वे किसाना के 
पास मनासितचर दामो पर नहीं भेजी जा सकऊती। रल किराये की 
चजह से ही गोरखठुर के जगला मे ज्कड़ी पड़ी लड़ा करनी हैं 


््ज कं गोवा न्क रिमकीनक) ग्‌ न ; आु 7४ तरमसझत > 
जब ऊछि सच के हजारा गाँवा में लोग उसऊ (ए तरसते है। 
चास पर रल उतना भाडा लेती है कि उसके चन्डल चना देने 


पर भा बहू पचास साल स ज्याद्य दृशा पर नद्ाया मजा जा 





सता । 
छीयरतन सन काव प्यार ने पपना € #वाहा 6 या 
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+ लिखा है कि:ः--/हमारे देश मे जंगल्लात के धन्धो की उन्नति 
असी शिशु अवस्था मे भी नहीं पहुँच पाई हैं। अभी तो महज 
अंधेरे मे प्रयोग हो रहा है | जंगलात,मे व्यवसायों का असीम क्षेत्र 
है । उनकी पेदावार से तरह तरह के रंग बनाए जा सकते है, 
कागज और दियासलाई का रोजगार चल सकता है, पेसिलें 
बनाई जा सकती है | जंगलात से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी' 
समस्याओं की तरफ अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया? 
विदेशो से जंगल्लात की शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दुस्थानी जंगत्नो 
की समस्याओं को हल करने से दक्ष नहीं होते। इन शिक्षित 
विशेषज्ञों से तो पेड़-पोधो की जरूरतों की बावत्त हमारे देश में 
अतपद किसान अधिक जानते है !? 


धन 


सरकार की तरफ से अभी तक इस बात का कोई कारगर 
प्रवन्ध नहीं हो पाया है कि किसानो को उनकी पेंदावार की पूरी 
कीसत मिले । जिन किसानो के कर्ज बरेरः मे खड़े खेत विक्- 
जाते है या खलिहान मे हो कुड़क हो जाता है उन्तका तो कहना 
ही क्या है लेकिन जो सौभाग्यशाली किसान इन सुसीवतो से 
बच जाते है उनको भी अपने नाज की ठीक-ठीक कीमत नहीं 
मिलती | उनके पास वाजार के भाव की ठीक-ठीक इत्तिल्ा 
पहुंचने का कोई माकूल इन्तिजास नहीं है । न उनके लिये शहर 
में अपना माल लाने का ही ठीक-ठीक इन्तिजास है. ! शाही 
कृपि क्सीशन ने गाँवों के लिए सड़कों का इन्तिजास करने पर 
वहुत जोर दिया था लेक्रिस आज लगभग बीस वरस वाद तक 
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के भाड़े की दर ऐसी विचित्र हैं कि देश के अन्दर एक शहर से 
दूसरे कम फासले के शहर को साल श्रेजने से उससे ज्यादा 
किराया देना पड़ता है जितना कहीं ज्यादा दूर फे फासले वाले 
वन्द्रगाह को भेजने से देना पड़ता है। दूध वगेरः पर तो रेल- 
भाड़ा ऐसा है कि उनका व्यापार चलन ही मनही सकता । आगरा 
से लुधियाना खल्न भेजिए तो आठ आते मन किराया लगता है, 
लेकिन काले कोसो दूर वम्वई सेजिए तो सिर्फ नो आने सन। 
फिर इ० आई० आर० जिस चीज को दो सौ मील ले जाने का 
किराया सात आने सन लेती है, आर० के० आर० उसी 
चीज का उतनी दूर का किराया एक रुपए सात आने मन लेती 
है ? आगरा से रोहतक सिफ डेढ़ सो मील है । वहाँ से रेल से 
“दूध की गाये मेंगाई गई' तो आठ दिन लग लए ! फलस्वरूप 
आधी गाये सूख गई ! 
व।हर से आने वाले ओर वाहर जाने वाले माल पर ली- 
जाने वाली चुड्री ओर जहाजो के भाड़े का खेती की उन्नति पर 
वहुत असर पढ़ता है क्योकि इनका खर्च किसानो की पेदावार 
की कीसत को घटाता बढ़ाता है। ये कर हिन्दुस्थान के किसानो 
की भल्नाई-बुराई का ख्याल करके लगाए जाने चाहिए न कि 
किसी दूसरे मुल्क के छ्वितो का ख्यात्न करके 
किसानो की पेदाबार को कृतने की सरकारी प्रणाली वहुत 
ही दोप-पूर्ण है । यह कास पटवारियो के सुपुद है। इन पटवा- 
रियो को न तो ऐसी कोई गरजही है, न उनके पास इतना 
समय है कि वे इस कास को ठीक तरह से करे क्योकि.इस काम 
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भत्ता नहीं दिया ज्ञाता । फल्नतः पटवा- 
दिए हुए ऑकड़े विश्वास-पात्र नहीं हो सकते। पद्ाव 
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साली हाकृूत बहुत कुछ सुधर सकती है। संयुक्त प्रान्त के 
स्वास्थ्य-विभाग के एक भूतपूद सुम्बालक मिस्टर डनने बीमारियों 
की रोक का आथिक सूल्य' (70० ९००७०ग्रा० एक ० ६6 70/9- 
567707 ० 0९8०४६०) शीपक लेख मे इस बात को अच्छी तरह 
प्रतिपादित किया है। हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल कमीशन का 
कहना है कि “यह सभी सानते हे कि कोई सी देश जितनी 
तन्दुरुस्ती खरीदना चाहे खरीद सकता है। उसी कमीशन का यह 
भी कहना है कि तन्दुरुस्‍्ती खरीदने मे जो बड़ी रकमे खर्चे होगी 
वे अन्त से मुनाफा देगी ।” संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग के 
उपयेक्त एक भूतपूर्व डाइरैक्टर डत साहब का कहना है कि 
“अगर हिन्दुस्तान से तन्दुरुस्ती के नियमो का उसी हद तक 
पान किया जाय जिस हद तक इद्भलैण्ड से किया जाता है और 
यहाँ भी सावजनिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही खचे किया जाय 
जितना वहों किया जाता है तो हिन्दुस्तान में बीमारियों से मरने 
वालों की तादाद इद्चलैंड से ज्यादा नही हो सकती। श्रीमती वीरा 
ऐल्स्टी का कहना है कि 'हिजा, प्लेग, चेचक, पेचिश, अतिखार 
ये सब ऐसी बीमारियों है जो मिटाई जा सकती है। पश्चिमी देशों 
मे मिटाई जा चुकी है। एफ० एल० त्राइफ साहब का कहना है 
कि सब्नठन और कड़ी मेहनत से प्लेग फोरन काबू में आ जाती 
हैं, अगर साकूल इन्तिजास किया जाय तो कामयाबी निश्ित है 
आरनोल्ड लएन साहव का कहना है कि एक अँग्रेज इश्लीसियर ने 
जो हिन्दुस्तान मे एक बड़े सूबे का इब्चाजज था, मुमसे यह 
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हुकक़रास पब्लिक के स्वास्थ्य के सवाल प< समुचित ध्यान दे। 
अगर वे दूसरे फिजल के मासक्तो सें अपनी शक्ति बरवाद करने के 
बदले इत सवालो से दिमाग लगाबे जिनका लोगो के स्वास्थ्य 
ओर उचकी भल्ाई से सम्बन्ध है तो टिन्दुस्तान स्वास्थ्य-निकेतन 
बन सकता है।” प७079४ 7978 7. 29, उन्होंने आगे 
कहा है “जिन लोगों के हाथी से इस समय शासन को बागडोर 
है उनको अपने हुशियार इज्जीनियर को हुक्म देने भर की देर 
है, हुक्म देते ही मौत, बीमारी ओर मुसीबत ये सब काफर हो: 
सकते है । अगर ब्रिटिश सरकार लोगो की जान बचाने के लिए 
रुपये का इन्तिजास नहीं कर सकती तो बहतर है कि वह इस्तेफा 
देकर चली जाय [” प्रष्ठ १३३। ४ 
लेकिन हिन्दुस्तान से तो ऐसा सालूम होता है कि यहाँ की 
सरकार राज से इस्तेफा देने के बदले लोगो को जान बचाने के 
काम से इस्तेफा देना ज्यादा पसन्द करती है। संयुक्त प्र/न्त के 
स्वास्थ्य-चिभाग के भूतपूव डाइरेक्टर डव साहव ने कहा था कि 
इस सूबे के लिए तीन लाख बीस हजार पौण्ड कुनेन चाहिये: 
लेकिन सन्‌ १६२१ में हिन्दुस्तान की सरकार के पास हिन्दुस्तान 
भर के लिए सिफ इसकी आधी कुर्नेन थी । संयुक्त प्रान्त मे डच 
साहव के कथनानुसार सिफक एक्र फो सदी आदमी को कुनेच मिल 
पाती है| उत्तका कहना था कि मलेरिया को कम करने के लिए 
सरकार चहुत कुछ कर सकती है लेकिव वहुत समय तक 
मलेरिया विरोधी क्रियाओं का खर्च सरकार को गाँवों में कुछ 
नही करने देगा । 
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थी, आज्ञ नष्टपाय हो गई है। पद्चायतो की आज्ञा सानने की 
आदत जिसकी रग-रग सें घुसी हुई थी, जो पंच परसेश्वर 
कहने ओर मानने के हजारों वरस से आदी थे आज उनके 
यहाँ पंचायत नहीं चल पाती । नई सरकारी पश्चायतें 
संयुक्तप्रान्त में ही बिल्कुल बेकार साबित होरही हैं । 
किसानो की रक्ता के क्षिण कानून या अदालत वर्ग्गरः जो 
कुछ है वे भो उनको रक्षा नहीं कर पाते | मौजूदा शांसन-प्रणात्री 
में ये सब काम अदालतो के जरिए होते है और अदालतों में 
इतना खर्च होता है, उनमे इतनी देर त्गती है कि ग़रीव किसान 
उनकी मदद नहीं ले सकते | संयुक्तप्रान्त की सरकार ने शाही 
कमीशन के सासने जो रिपोर्ट पेश की उसमे यह लिखा है किः-- 
यूजर लोन्स एक्ट से किसानो को बहुत कम फायदा पहुंचा है 
क्योकि उेचारे किसानो के लिए अदालत की सशीन को घुमाना 
आसान काम नहीं है । -- 
ओर तो और रक्षक भी भक्षक वने हुए है। सरकार की 
त्तरफ से जो अहत्कार किसानों की सेवा के लिए रक्खे जाते हैं 
वे ही उन्हें तरह-तरह से सताते है। मिस्टर एस० एच० ए० 
जाफरी ने अपत्नी किताव मे लिखा है कि, यह ख्याल किया 
जाता है क्नि बहुत कुछ सुकदमेवाजी के लिए खासतौर पर पट- 
वारो जिम्मेदार हैं। वे किसानों के आर्थिक जीवन को घुत्र की 
तरह खाये जा रहे है । पटवारी रिश्वत जेक्व र किसानों के काग- 
ज्ञात में गड़बड़ी कर देते हैं । माल की अदालतों मे इस गइवड़ी 
की चजह से, हजारों मुकदमे चलते हैं। खेत जोतता है. जमी- 
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दार लेक्निन पटवारी के छागजात में नाम लिखा होता हैं बेचारे 

किसान का। सेमहिसित वॉटस साहथ ने तो यहाँ तक कहा 
कि छोटे किसानों के सवाल पर सोचने के वक्त आपको 

मालूम द्वोगा क्लि उन्‍्हश सवात खेतो की वरक्ी वाल नहीं 
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। मिस्टर ब्राइनल आइ० सी० 
जानना चाहता हू छिकिसान य हृ शिकाचत करते हैं कि सरकारी 
न्याय की तराज का पह्चड़ा वालों की तरफ कूकता है। थे 


कहते हैं कि ठोचानी के जज रुपए वालों का पक्ष करते हे। 
अपढ़ किसान के मुकाचिले में हसियतदार साहकार की गवाही 

कि अधिकारीवग मे सच्चे 
किसानों रे उतने प्रतिनिधि नहीं हैं जितने होने चाहिए । चौधरी 


लालचन्द ने तो शादी कृपि कमीशन ऊेे सामने अपनो गत्राही 


सच मानते हंस सममकनत 


में यहाँ तक कहा कि मुझ ऐस सामले साहुम हद जिनस सरकार 


की मर्जी के खिलाफ भी हाकिसों न किसानों के विरुद्ध पक्षपात 
से काम लिया ट् 


री 


के #ी ०. सा. 
न्याय की वत्त मान सरकारी प्रथा छिसादों के लिए झत्वस्त 
अन्याय पार खत्यादार-पएग है । नीचे की अदालतों में जमी- 


टार. कम गेग स्याही लेने है 3 ढक 
गरचग के लाग हा फ्ारयाद। शत हैं और उसी वग रू लोग 


श् न. ध बह मी रू ् 

स्यायमरन १ उ०७- कक "हा कफ अ्यादकका+-भग$ का पुझ.. कम्पाणदुत- पक शअस्लजात पक या बाग; र्घाः अर 
स्थानऊना, न्याय ऋग्न बाल ध्यार टान्नजास बरस बाल हज से 

जी ता नी न कर री कै. 
एक हि कह | इज्दि यार या नियाह से झा शापग एलिस & एूलन 
री] >> न झे छः ० 
जया की... हु जा वम्मको.. कन्या, प्र दशाएटशा अ ९-8 + के पका... रकम अनकबल >ड, अनीनिनओ का. सम्ाका: 
रु जलता पुर इा हद्म्स दोकर फर्म हक थे पता उन साएइमा हा 

झ् > का 
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ज्यादातर सासलो मे जो पुलिस कहती है चही होता है। खासकर 
एकसौ दस वगैरः के सुकदसो सें । 
किसानो पर इन अहल्कारों का असर बहुत चुरा पड़ता हे, 
थथा राजा तथा प्रजा! यह कहावत मशहूर है । मिस्टर डार्लिद्ठः 
का कहना है कि किसानो पर खासतौर पर उन लोगो का बहुत 
बड़ा असर पड़ता है जो सामाजिक पद्‌ मे उनसे ऊँचे होते है ! 
जहाँ जाटों को बस्ती है दहाँ राजपूत भी जाटों के असर से 
अच्छे किप्तान वन गए है लेकिन जहाँ राजपूतों की बस्ती है वहाँ 
के जाट भी उनके बुरे असर से विगड़ गये है। जालन्धर में 
जाट अच्छे है, वहाँ अरॉयन भी क़ज़े से बरी है, लेकिन फिरोजपुर 
के जाट फिजूलखचे हैं इसलिए वहाँ के अरॉयन भी कर्ज से बेघे 
हुए है । 
सरकारी अहल्लकारो की बाचत किसान कया ख्याल करते - 

है और उनके सच पर इन लोगों की ज़िन्दगी का क्‍या असर ' 
पड़ता है यह सरदार हरदत्तसिह के उस बयान से सालूस 
हो जाता है जो उन्होने शाही कृषि कमीशन के सामने 
दिया था उन्होने कहाः-- इंसान अपनी वंझ परम्परा 
ओऔर देश काल्ावस्था का दास है । सध्यस श्रेणी के 
नवयुवक इस तलियसम से वरी नहीं, ये लोग ज्यादातर 
अधपढे होते है यानी सिफे एन्ट्रेस पास। उन्हें अपना 
पास-पड़ीस आकर्षक नहीं मालूम होता | गाँववालों का सादा 
जीवन उन्हे अच्छा नहीं लगता.। वे जिलेदार, थानेदार और 
तहसीलदार वगेरः: की जिन्दगी को अपना आदर्श वनाते है । 
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देता हर तरह से अनेक धन्धे से रुपया लगाना माना जाता है 
ओऔर दुनियों के जितने मुल्को की बावत में जानना हूँ. उन सबसें 
इस तरह रुपया लगा देने पर सरकार को पेदांवार बढ़ती के रूप 
से कई गुदा फायदा हुआ है ।” ; 

आऑँग्रेज इज्नीनियर आर्नोल्ड लप्टन की कहना है कि सरकार 
के लिए यह वहुत बुराई की बात है कि जब देश की आवादी के 
काफी बड़े हिस्से को काफी खुराक भी न मिले तब गवनेव-जनरत् 
अपना वक्त लड़ाइयो की तैयारियों में बरबाद करे। जब आम 
लोगो की व्याह-शादी, कारज, दहेज बगेरः से इतना कज लेना 
पड़ता है कि उसे थे जिन्दगी भर नहीं चुका सकते तब में 
सोचता हूँ कि सरकार मे कही न कही कुछ गड़बड़ जरूर है। 
हर एक शासक का सबसे पहला फरज यह होना चाहिये 
कि वह यह देखे कि लोगो की साली हालत इतनी शअ्रच्छी 
हो सकती है कि कही जिससे वे साधारण तोर पर अच्छा 
खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छे घरो मे रह सके और 

ऐसी खच्छुता के साथ कि जिससे अच्छे स्वास्थ्य का 

का सुख भोग । यही राष्ट्रीय भल्लाई की पहली शत्ते है ।” उनका 
कहना है कि अगर में हिन्दुस्तान का गवनर जनरल होता तो 
इस वात की परवा न करता कि तिब्बत या उत्तर-पश्चिम के 
पामीरो से क्या हो रहा है ? न में अमीर काचवुत्ञ को तड़ करता 
न फारिप की तनिक भी फिक्र करता । से तो सबसे पहले यह 
देखने की कोशिश करता कि सल्तनतत वत्तानियों की तमाम 
ताकत लगा कर भी में दुनियां के सामने यह ऐलान कर सकता 
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हूं कि नहीं कि मेने हिन्दुस्तान के आस लोगो को इतना अमीर 
वना दिया दे कि दुनियां की दूसरी घडी कौसो से बखूत्री उनका 
मुकाविला किया जा सके । लेकिन हिन्दुस्तान सें जो गवनर 
जनरल भेजे जाते है वे एक ऐसे बर्ग से भेजे जाते है जिन्हे यह 
पता दी नहीं कि मुसीबत कहते किसे है? अगर हम अपने 
यहाँ के मजदूरों में से किसी को गवनर जनरल बना कर भेजे 
तो वह सब से पहले हिन्दुस्तान के कमकरों की माली हालत 
की जाँच करेगा और फिर इस वात की कोशिश करेगा कि 
उनकी गरीबी को दूर किया जाय । 99799 रणता& 9. 25 

मीसम के महकमे से भी किसानों को पूरा फायदा नहीं 
पहुँच पाता । एक गवाह ने शाही कृपि कमीशन के सामने कहा 
कि यह महकमा किसानों के लिए किसी काम का नहीं। इसके 
अन्दाल आम तोर पर गलत होते है। ओर इसकी जो कुछ 
भी देनिक रिपोर्ट या सालाना अन्दाज होते हैँ वे किसानों के 
पास वक्त पर नहीं पहुँचते । 

किसानों की तरफी फे कामों के लिए सरकार हमेशा वजट 
में पेसा न होने की चान पेश करती हैं जब कि १६३४८ के विश्व 
व्यापी महायुद्ध में हम देख चुके हैं कि सरकार के पास अरबों 
रुपए साल तक खर्च करने की कोड कमी नहीं &। हिन्दुस्तान के 
मौजदा बायसराय लाई वेबल तक ने उस बात पर पआश्यय्य 

प्रकट झिया 7 हि लडाह लिए नो सरहार को पचास-प्रचास 

करोट नपए गोल तक रस करने में पसे फझी कोर्ट दिक्कत नहीं 
मारम होती लेकिन जनना की भल्रार के कार्मो के लिए पचास 
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करोड़ साल भी नही दे सकती ! खुद इज्नलेड की सरकार जनता 
की भलाई के कामों के लिए करोड़ो रुपए साल कज लेकर 
काम चलाती है। डालिड्ड जेसे किसान-समसस्‍्या के सरकारी 
विशेषज्ञ आई० सी० एस० किसानो की भत्नाई के कार्यों के 
लिए कज लेने की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रतिपादित 
करते है लेकिन चूंकि सरकार किसानों की सरकार नहीं है 
इसलिए उसके कानो पर जू तक नही रेगती। अद्जरेज इंजीनि- 
यर आरनोल्ड लप्टन ने यह ठीक ही कहा है कि अगर 
हिन्दुस्तान के गवनेर और गवनर जनरज्ो, ब्रिटेन, त्रिटिश 
जाति और त्रिटिश साम्राज्य की इज्ञनत रखना चाहते है 
तो उन्हे हिन्दुस्ताव की गरोबी को दुर करने के कास से जुट 
जाया चाहिए । 
किसानो में अज्ञान का साम्राज्य हे | उनमे से लगभग नब्बे 
फीसदी के लिए काला अक्षर भेस वराबर है । किसानो का यह 
अज्ञान उन ही उन्नति के मागे से एक सबसे वड़ा रोड़ा है । इसके 
कारण वे सब प्रकार की ध/र्मिक्त और सामाजिक दासताओ के 
मूढ़ तथा अन्ध विश्वास और छुप्रथाओ के शिकार रहते है। 
इसी के कारण वे अपने फायदे की कानूनों और महकसो से 
पूरा तो क्या आंशिक लास भी नहीं उठा सकते । इसी के कारण 
वे तरह तरह के कानूनी शोपण के शिक्तार होते है । लेखक को 
स्वयं यह मालूम है क्रि सन्‌ १६२६ से जब संयुक्त प्रान्त के 
नये कानून से किसानों को हीच हयांती सौहसी का हक्त मिला 
तब एक राजा साहव ने अपने किसानों से यह कह कर कि 


प८ किसान-राज 





हम तुम्हे यह हक़ दे रहे है बीसियो हजार रुपए ठग लिये। 
लगान की छूट के परचो में भी इसी तरह पटवारियों ने किसानों 
को खूब लूटा खाया | पढ़े-छिखे न होने की चजह से किसानों के 
लिए अर्जी चगेरः लिखना तो गेर-मुमकिन हे ही वे रसीद और 
रुके तक नहीं पढ़ पाते, पटवारी के कायजातों से अपने इन्दराज 
नहीं पढ़ पाते | फलस्वरूप हमेशा वौहरों, जमीदारों और 
पटवारियों से अपने हाथ कदा बैठते है, ओर इन लोगों के नीचे 
किसानो की गदन हमेशा <८वी रहती है । 

हिन्दुस्तान के नेता लगभग पचास वरस मे अनिवाय और 
निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार पर जोर डालते 
रहें हैं लेकिन उनकी यह माँग आज़ तक भी पूरी नहीं हुई हैं । 
यादी किसानों के अलान का भी प्रधात कारण क्रिसान-राज का 
न होना ही हैं) जापान, रस बग़ोरः में वहाँ की सरकार ने बी ध- 
तीस वरस में ही अपने हेश से निरक्षरता निशाचरी को मार 
भगाया हैं | हन्दुस्थान की सरकार जिस रफ्तार से साक्षरता 
वढ़ा रही हे उस रफ्तार से तो वह सकठा बरस मे दूर हो 
पायगी । सच वात चह है झि हिन्दुस्तान की सरकार थ्भी तक 
किसानो की प्रारस्भिक शिक्षा जोर उनकी कृषपि-सम्बन्धी शिक्षा 
की सृव्यवस्थित और दोपद्दीन तथा दितकर योजनाएँ तक नहीं 
बना पाठ + । किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में उसके 
शिक्षा-विद्योषयों छो गटात्मा गांधी के नेतस्ध से नेखार की गई 
व्धावेसिक-शिक्षायोतना की शरग लेनी परी # | 

हिन्दस्तान की झृविसस्पन्थी शिक्षा शिलसनी सदोर ओर 
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बेकार है इसका पता शाही कमीशन के सामने दी गई गवाहियों 
से भल्नी भाँति चल्न जाता है । 

“१८७४ के शाही कमीशन का कहना है कि “पढ़ा-लिखा त होने 
की वजह से किसान दस्तावेजो को समभना तो दूर, पढ़ भी नहीं 
सकता, अदालत मे अपनी सही सफाई भी अच्छी तरह नहीं दे 
सकता । इन बातो से सहज ही लोगो का जो उनके ऊपर सेकड़ों 
तरह की शेतानी करने को ललचाता है।” वोहरे, जमीदार 
सरकारी अहलकार, चौकीदार, पटवारी, पतरौल, मुखिया: यहाँ 
तक कि स्कूल के अध्यापक, फकीर, परिडत, पुजारी, पुरोहित 
सब किसानो को नोचते-खाते है, इनसे लेकर व्रिटिश-साम्राज्य 
और बहुत से राजनेतिक दल तक खुले दिल से वेधड़क उनका 
शोषण करते है । फिर, बोहरों की वेइमानियो और जमीदारों के 
जुल्मो ओर ज्यादतियो का तो कहना ही क्या है ९ _ 

संसार भर से, लगभग सत्र ही जहॉ-जहॉ किसानों का 
राज नहीं है वहो-वहाँ किसानो को इन सव कटष्ठटो का गरीबी, 
गुलामी, अज्ञान और शोपण का सामना करना पड़ रहा है । 
यहाँ तक कि विज्ञान भी किसानों के लिए घातक ही सिद्ध शे 
रहा है । बड़े-बड़े उद्योग धन्धो मे नये नये चेज्ञानिक आविष्कारों 
से किसानों मे गरीबी और वेकारी बढ़ती है, गाँव ऊजड़ होते है, 
किसाच भूमि से उन्मूलित होकर तरह-तरह की नारकीय यात- 
नाये सहते है। १६३८ की वन्चई ओऔद्योगिक सर्वे कमेटी का 
ऊहना है कि हिन्दुस्तान से मिलो के बढ़ने से वेकारी और 


आधथिक सइट में वृद्धि तथा फी व्यक्ति की आमदनी मे कमी 
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अहिसास्मक उपायों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे 
फलस्वरूप उन पर अकथनीय ऋरता की जा रही थी। सेकड़ें 
किसानो के कोड़े लगाये गये | उनकी वहू-वेटियो की वेइब्जती 
की गई । उनके स्कूल बन्द कर दिये गये। डनकी सहयोग समि- 
तियो के भण्डार लूट लिये गये । उनके पुस्तकालय नष्ट कर दिये 
गये | दस वर॒स वाद १६३० में भी इस दमन-दावानल का अन्त 

नहीं हुआ। इस साल के जून से लेकर सितम्बर तक वीस हज़ार 
उकरेनियन किसान गिरफ्तार हुए । पोलिश पालियामेट में उक- 
रेनियाँ के जो छुब्बीस मतिनिधि थे उनमें से सोलह गिरफ्तार कर 
लिये गये | वहुत से लोग चोटो से मर गये। लड़ पडेविक नें 
788#ए68 फिछंपाया नामक पुस्तक से सब्य यूप से किसानों के 
कर दमन का अच्छा दिग्दश्शन कराया दे | 


“७ 


सोविएत रूस के किसानों पर जो कुछ बीनी, वहाँ लाखों 
आसूदा किसान-परिवारों को किस तरह बरबाद तथा वे घर-वार 
किया गया तथा लाखों ही फिसान किस तरह उनके पेट को 
अन्न छीन कर भूखा मार डाते गये यह भी सत्र को मालूम हैं | 


भारत मे किसाना के दमन की कथा किसी से कम कॉली। 
नहीं €। उन्नी सर्ची सदी के प्रन्तिम प्रधभाग मे दक्षिण ओर 
बद्ाल वगरः में तथा नील के छोठिया मे वद्रा के गुलाम डिसाने 
को किस तरह उनचला गया । चम्पारनत से फक्सानो झे साथ 
५१६६६ तक क्या होता रहा, १६२० में संयन्त प्रान्त के हर 


नं 


4 के का 
खाना लिस हझोर परतायगतल, हयवावाट, रायवरन,ण वगारू मे ट्राने 
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वाले शुद्ध किसान आन्दोलनो के, बारदोली के किसान-सत्याग्रह - 
के तथा १६३०-३१ में आन्ध्र, गुजरात, संयुक्त प्रान्त के किसान 

 आन्दोलनों के दसन मे जो कुछ किया गया उसे कौन नहीं 
जानता ? ल्ेकित कड़े से कड़ा दमन भी किसानों की जाम्रति की 
लहर को कम्म नहीं कर पाया, उसने किसानो की असन्तोपाग्नि 
में घो का हो कास किया है । 


इट-मोचन-योजना 


कप रे होगा केसे 
किसानो के इस कप्टों का कभी अन्त होगा ? होगा तो केसे ? 
थे प्रस्‍त है जो प्रत्येक विसान ओर रिसान-सेदक के सनमे रह-रह 
यप्ररत ह जा प्रत्यक् व सान आर लिसान-सदक क सनम रह-र 
व हि ४ ये का £ 
ऋर उठते है । इन्हां प्रशदां छझ उत्तर एर किसाना का भावष्य 


निभर हे । थे ही प्रश्न क्रिसान-समस्या ेे मुख्य ओर सोलि 


प्रश्न है । 
थिज्स्नि 9 पथ > कप्टा का छोड़ काये 
दि ह्व किसाना का आर उनऊ कृपष्टा का छाई कायच- 


आप न्‍्ड रथ 

कारण सनन्‍्त्रन्य नहा हू | फिसाना कंच कष्ट घुवरचनऊन नहा, 
सन व-ठत है। प्राकृतिक नहीं, अधग्यकृतिक हं। इन कष्ठो का 
ु [०] 

एक सादर कारण वतसान सामाजिक अव्यवस्था, किसानों की 


के 


ग्राथिक, धामिक, सामाजिक ओर राजनतिक गुलामी है । 

प्राचन भाग्त दग इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि जब 
यह सामाज्ििक्त अव्यवस्था न थी, जब किसान और जनता जो 
पर्यायबादी थे और है, चोमुसीदासता के चंगुल में नदी फेस थे। 
तब वे सुखी, स्वस्व, सम्य फोर समृद्ध थे । 


ह्न्दिस्तान में चसने वाल छार्बा की सभ्यता क्सिन > 
ज्डस्थादन मे चसन बाल ऋाबया की सभ्यता क्सिानां मी 


प्यनता न्ड गा कक चर के दिव्य गीत 
सब्यता था। ऋात्गा रा ऊपर उठातद दाल दा के थवदिद्यर 


*ः ४ ४० मे दिस है दन्न किन: री 75 छा जीवन स्वर्गीय ली 
फैमानीा के की गीन है । उस दिशा शिसादा का जीवन स्वगाद सावन 

न नर री मय सिर को हू 
था| ऊो ह सान राणा नए स्तान सनारशीय कष्ट भाग राई उन्रों 


जि ओ 
क्जक अजिकल>ज घट फीजक जजान ननकनमनाओ जनाक>क लीड + 3 » 
>क्ता ४4, | #-७९॥ - 2 आह 


श 
बेकपा 
$॥ ) 
| 
| 
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देवता भी यह गीत गाते थे कि भारत-भूमि भाग तुम धन्य हो | 
वेदों की प्राथनाएँ किसानो के पशु और कृपि-धन की रक्षा की 
ओर किसानो के गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को 
पूर्ण, दिव्य और सुखसय बनाने की गआर्थनाएं है। ऋग्वेद में 
ऐसा प्रार्थनाएँ सरी पड़ी है | उनके देवताओ मे इन्द्र सबसे वड़ा 
सब देवताओं का राजा है क्योकि बढ पानो वरसाता हैं। सूय- 
नारायण का स्थान भी बहुत ऊँचा था क्योकि वे उनकी फसल 
पकाते थे | किसाव के यो-धन्र तथा गोबर-धन की पूजा तो रवय॑ 
कृष्ण भगवान ने की थी। आज भी किसानो के लड़के पशु 
चराते है। उस कन्हेया का बालपन धेनु चराने से बीता । सुखी- 
सम्पन्न तथा शान्ति ओर सन्‍्तोपसय उस किसाम-जीवन की 
परिस्थितियों में ही वे ऋषि-मुनि उत्पन्न हुए थे जिन्होंने परलोकः 
और परा-विद्या, ब्रह्म, जीव ओर आत्मा के सम्बन्ध से ऐसे ऊँचे' 
से ऊँचे जिचार सोचे जिन्हें देख कर संसार भर के पारखी 
विद्वान आज भी आनन्द और विस्थय से विहल हो जाते है | 
उन दिनों दूध-दहो इतना होता था कि यहाँ के किसान दूध- 
दही की नदियों की ज्ञीर-सागर की कल्पना करते थे। साखन- 
सिश्री से उन्हें इतना ग्रेस था कि उनके भगवान उसकी चोरी 
करते थे | उनके शेप, महेश, सुरेश भी जिनके गुण नहीं गा पाते' 
उन्हे अद्दीर की छोहरियों छुछिया भर छाछ के लिए नाच 
नचाती थी ! कृष्ण भगवान किसानो के ही भगवान थे। वे स्वर्य॑ 
गोपाल थे । 
जगज्नननी सीता जो की पति-भक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम 





5 किसान-राज 


रासचन्द्रजी की पिठृभक्ति, वीर शिरोमणि लक्ष्मणजी की भ्राह- 
सेवा, आदर्श-साई भरत का आादढग्रेम तथा इन सबके त्याग 
ओर तपोमय जीवन ये सब किसानो के *आदर्श है। रामायण 
किसानों का महाकाव्य हे। औद्योगिक युग में इत पारिवारिक 
दिव्य शुर्णों को कही स्थान भी नहीं मित्रता | वाल्मीकीय रामा- 
चण में वाल्काण्ड में लिखा हैँ कि राजा दशरथ के राज में 
ऐसा कोई न था जो पढ़-लिख न सके। प्रत्येक महुप्य अपने 
जीवन से सस्तुष्ट था क्योंकि कोई गरीब न था। इसी प्रन्य में 
ऋषि सतद्ज न कृषि की भूरि-भूरि प्रशसां की है । 
महाभारत के बाद भी हिन्दुस्तान के किसान सुखी-सम्पन्न 
ओर खुशहाल थे । वे सुख, सन्‍्तोप ओर सम्मान की जिन्दगी 
बसर करते थे | चीनी यात्री फाहियान पाँचवी ओर हांग्साँग 
पॉँचवी शताब्दी में भारत आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा के 
वर्शनों में लिखा है कि उन दिनो हिन्दुस्वान में खेती बहुत 
अच्छी होती थी | आमतोर पर दो और समय समय पर तीन 
फसले होती थी। गाँव स्वयें पर्याप्त थे, गाँव वालों को उनकी 
जरूरतों फी सव॒ चीज़ गाँव में ही मिल जाती थी। उनके लिए 
उन्हे न तो चादर ही भटकना पठता था, न दूसरों का मह ही 
ताकना पठता था | उनसे पहले यानी जञाज से कोड चीवीस मां 
वरस पहल मेगस्थनीज नाम क्षा जो यूनानी यात्री भारत मे माया 
था उसने भी रिन्टस्थान के किसानो की स्युशदाली का वर्सन 
झ्र्यिा 


जैक दिलों गाया मे वंश या पसांगों को (] टाय्टर 


दे 
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ऐनी विसेन्ट का कहना है कि भारत के गाँवों से शताब्दियो तक 
सहस्तरो वर्ष तक स्वराज्य रहा है। सन्‌ इसवी के सातसों वरस 
पहले हिसालय और नमंदा के वोच से किसानों की सोलह 
बादशाहते थी । पुराणो से सी गाँवों के स्वराज्य का वर्णन 
मिलता है । 

सतु सहाराज ने सनुस्मृति से गाँवों को, ही स्व॒राज्य की 
इकाई साला है। उनका कहना है कि पहले एक गाँव से, फिर 
सौ गॉँदो से फिर एक सहस्र गाँधो में इस तरह राज का प्रवन्ध 
वाँधना चाहिए। सन्‌ ईसवी के चारसौ वरस पहले कोटिल्य ने 
अपने अथ-शास्त्र से गोंबों के स्व॒राज्य का वर्णन किया है। 
'सातवी शताव्दी से लिखी गई शुक्रनीति से भी गाँवों के स्व॒राज्य 
का उल्लेख मिलता है | वोद्ध-काल से सी भारत मे गॉवो का 
ही स्वराज्य था। दौद्ध-कालीन भारत के इंतिहास के लेखक 
(४४ए 7080768 ) का कहना है कि उस काल का इतिहास 
गाँवो के स्व॒राज्य की कथाओ से भरा पड़ा है। 

उन दिलो गाँव वाले अपना सुखिया, अपना पटवारी और 
अपनी पशद्चायत स्वय चुनते थे। अब ये बातें सपने की हो गई 
है परन्तु उन्र दिनो मे कर्मचारी तथा ये संस्थाएँ गॉव वालो के 
सामने जवावदेह थे। गाँव वाले जब चाहते तब इन्हें निकाल 
सकते थे । 

भूसि पर किसानों का हो अधिकार था। वे ही उसके 
मालिक थे । गाँव-गॉव मे तालाब, मन्दिर, पाठ्शालाएँ और 
धर्मशालाएं थी। उन दिनो के कानून के सुताविक हर गृहस्थ 
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गैद्धकालीन भारत” नासक इतिहास ग्रन्थ से लिखा है कि बौद्धो 
) ज़माने से गाव वह्ले सिलकर बड़े चाव और पूर्ण जिम्मेदारी 
5 साथ मुहल्ले और धरंशालाये बनाते थे, सड़कें ठीक करते 
और पाक लगाते थे | ख्वियोँ भी गये के साथ इन कामों से 
गेग देती थी । 
पत्चायते न्याय करती थी । उनके न्याय मे न तो खच ही 

करना पड़ता था और न अन्याय ही होता था । उनमें ग़रीब से 
गरीब के साथ भी न्याय होता था । लोग झूठी गवाहदी नहीं दे 
पकते थे क्योकि उन्हे डर रहता था कि गाँव वालों से सचाई 
ही छिप सकेगी, कूूठ पकड़ी जायेगी और हमारी बड़ी जिल्लव 
होगी | मिस्टर जानमेथाई ( |४४, 7०४7 ४०६४७ ) ने अपनी 
#ए79886 ७०एशणाव०ाक 0 ऊितंशी पगरवा&? नामक 
पुस्तक में लिखा कि “इन पत्चायतों मे दोनो फरीको के लिये यह 
लाजिसी होता था कि वे सच-सच बयान करे | छोटी सी जमात 
मे जहाँ लोग रात दिन एक ही जगह रहते हो, यह मुमकिन नहीं 
कि कोई भी शख्स जो आराम से रहकर अपनो ज़िन्दगी गुज़ा- 
रना चाहता है वह अपने गाव वालों के सामने मूठ वोले ! 
मिस्टर (8. 0. 08770%0०]]) ऐ. डी. कैम्पत्रैल्ल आई. सी- ऐस 
फा कहना है कि अगर पचायतो का फेसला सरकार के साफिक 
होता था, तो भी फरीक उसे खुशी से मान लेते थे | मि. स्लीमेन : 
का कहना है कि "मेरा विश्वास है कि दुनियाँ भर मे और किसी 
से इतनी आसानी से सच सच नही कहाया जा सकता, जितनी 
6 आसानी ने हिन्दुस्तानियों से एश्चवायत के सामने। क्यों कि ८“ 
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कर देने का अधिकार रहता था। झुखिया ही गाव के खचे- 

देहात खचे के लिये गांव वालो से फण्ड उगाह लेता था। 
मुखिया ही गाव का सजिस्ट्रेट और गॉब की पुलिस का सुपरिल्टे- 

' ण्डेण्ट होता था। गॉव पर सालगुजारी भी गॉव वाले ही लगाते 
थे। गाँव की पुलिस का इन्तजाम भी गाँव वालो के हाथ में 
होता था। पद्नायत न्याय करती थी और गॉव की भलाई के 
काभ्ते के लिये टेक्स लगाती थी । यद्यपि गॉब केन्द्रीय सरकार के 
अधीन होते थे लेकिन उन्हे गाँव के भीतर पूर्ण स्वराज्य मिल्रा 
हुआ था। सर हेनरी मेत ने यह बाते अपनी “ए7989 
(0रएएफा९४ ए। फ8 ॥9४४ 800 ०४४१ नापक पुस्तक 
में लिखी है । 

सर जदुनाथ सरकार का कइना है कि मुगल बादशाहो ने 

गांवों के जीवन मे कोई दस्तन्दाजी नही की | हरएक गाँव, पुराने 
ढंग पर अपना सुख, शान्ति और सम्सानसय जीवन व्यतीत 
करता रहा | दूसरे विद्वान इतिहासकार प्रयाग विश्व विद्यालय के 
इतिहास विभाग के एक आचाय डाक्टर वेनीप्रसाद का भी यही 
कहना है कि मुगल बादशाह गाँवों के स्वराज-किसान-राज की 
हमेशी रिवाज की इज्जत करते थे और यह इज्जत अठारहवी 
सदी तक कायम रही | मुग़ल वादशाह शेरशाह ने मालगुजञारी 
के सिलसिले से बहुत से सुधार किए $ उसके समय से सूखा से 
ओर किसी कारण फसल को नुकसान होजाता तो वह किसानों 
को फौरन वृकावी देता था । वह अपने किसानो को सिपाहियों 
अथवा असला अहलकारो द्वारा लटे जाने और मुकदमेवा 
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की ख्वाहिश और उसका सकसद यही था कि खेती की तरकी 
हो और किसानो की सलाई। 

शाइस्ताखों ओर फरीद्खाँ के राज्य से भी किसान खुशहाल 
थे। इन वातों से स्पष्ट है कि मुल्क मे मुसल्लमानी राज से भी 
किसानो के प्रास्य-स्वराज में ऐसा फरक नहीं पड़ा। 

उन दिनो खेती के पूरक ओर सहायक धघन्धो की भी कमी 
नही थी गॉवो के बहुत से लोग इन रुज़गारो मे लगे रहते थे। 
इन धन्धों से किसानों को खासी अच्छी आमदनी होती थी 
जिसके कारण फसल खराब होने पर, अकाल पड़ने पर और 
जोत छोटी होने पर सी ज्ञोगो के पास खाने को पैसा रहता था, 
वे खुशहाल रहते थे । उन दिनो पैसे का अकाल नहीं था। 

घरों मे किसानो की औरते कपास ओट लेती थी और सूत 
कात कर कुछ पेसे कमा लेती थी । घर के कते सूत का कपड़ा 
भी गाँव से ही जुलाहे से बुनवा लिया ज्ञाता था। अकेले इस 
रुजगार से वहुतो को रोजी चलती थी। घुने, ज्ुताहे, रंगरेज 
वगेरः सिफे इसी धन्धे के बल पर अपना तथा अपने परिवार 
का पेट पालते थे । हर एक क्रिसान परिवार भी इस रुजगार की 
चजह से घर बेठे चार पेसे रोज कमा लेता था। 

उत्त दिनो किसानो की कामधेनु रूपी यह रोजी इतनो चटक 
रही थी कि हिन्दुस्तान का बना कपड़ा करीब-करीव दुनियाँ भर 
में जाता था एशिया का काम तो हिन्दुस्तान के सूती कपड़ों के 
वित्ता चल हे| नही सकता था। मोरलेंण्ड ने अपनी फफ०एण तै४- 
७४४ ६० &पाआह5८५४७ नासक पुस्तक से लिखा ई कि सिप्ठ_ 
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दक्षिण एशिया के सुल्कों से द्वी हिन्दुस्तान में कपड़ों की इतनी माँग 
आती थी कि गुजरात और इंस्ट कोस्ट के जुल्ाहों को उस माँग 
की पूति का अवकाश ही नहीं मिलता था। सत्रहवी शताचदी मे 
हिन्दुस्तान के व्यापार की यह हालत थी कि सर थामसरो के 
शब्दों में, यूरप की खून पसीने की कमाई से एशिया मालामाल 
हो रहा था ।! 





छीट हिन्दुस्तान मे करीब-करीव सब जगह बनाई जावी थी 
ओर वहन बड़ी मिकरदार में दूसरे देशों मे भेजी जातीं थी। 
हिन्दुस्तान की मलमल मिश्र फारिस आर अरब मे भी जाती थी। 
पहनने के कपड़ो ओर कीमती कपड़ों का कुल व्यापार देश के 
लिए बड़े महत्व का था। पृत्तगीज अपने जहाजो में हिन्दुस्तान 
का कपड़ा लें जाते थ और अफरीका तथा अमेरिका में 
भेजते थे। 
सन १६८३ में इस्टडरिड्या कम्पनी के डिप्टी गवनर ने इ॒प्न- 
लेढ के बादशाह पह, को रिपाट की कि हिन्दुस्तान की 
बनी छोटे बड़े काम की घोर बढ़िया होती हैं और हद लेरट में 
खूब तिफती हैं ।! उन दिनो अंग्रेत कारीगर हिन्टुस्तान के खत 
से यहूत काम लेते थ॑ । 
कपडे फे बार नील का व्यावार था सिसमें करोएें को रोझी 
चलती थी। उ777079] (75 *€६९ 0 वजत)3 मेलिगयया एप्ना 
कि बीसवी सदी की शुरूय्रात सझ नील फी स्पेती और उसके 


जिसार से लाग्या की सभाएी चलती थी । 


4 ॥ं 4४ टुर। 
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सत्रहवी सदी मे आगरा नील और कपड़े के व्यापार का 
केन्द्र था। डच लोगों ने आकर पहले पहल आगरा में ही अपना 
अड्डा जसाया और नील के व्यापार को हथियाया | सूती कपड़े 
की भारी खरीद आगरे के अड़्ोस-पड़ोस मे ही होती थी। 
अवध के खेराबाद, दरियावाद बगेरह का बना कपड़ा आगरा 
से ही विज्ञायत को जाता था। खुश्की से नील का व्यापार भी 
आगरा होकर ही होता था । 
उन दिनो किसान इतने अणप्ढू-कुपढ़ भी नहीं थे | मैक्समूलर 
साहब ने सरकारी कागजात और सिशनरी रिपोर्टों की बुनियाद 
पर कहा है कि ब्रिटिश राज क्रायम होने से पहले वद्भाल मे 
काफी अच्छी देशी पाठशालाए थी | हर चार सौ जन संख्या के 
लिए एक पाठशाला थी | इस बात का उल्लेख करि हागे साहब 
ने भारत पर लिखी अपनी पुस्तक से किया है लडलो साह॒व ने 
कहा है कि मुझे विश्वास दिलाया गया है कि उस हर एक हिल्दू 
गाँव में जिसमे पुराने जमाने की बातें अभी कायम है वच्चे 
आमतौर पर लिख पढ़ सकते है । मिस्टर जानमेथाई का कहना 
है कि “जब अड्रेजो ने हिन्दुस्तान पर कठ्जा किया था तब 
उन्होने पाया था कि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक प्रणाली 
प्रचलित थी। ऐनसाइकिलोपीडिया ब्रिटेन मे लिखा हैं कि, 
“अपने इत्तिहास के किसी भी समय मे हिन्दुस्तान अशिक्षित 
देश नही रहा । कई राज वदले, लेकिन इतने राजो के बदलने पर 
भी सीधी-सादी देशो भापाओ की सरल शिक्षा हनेशा हर बड़े: 
गाँव में दी जाती रही । 
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डाक्टर ऐेनीविसेन्ट का कहना है कि सन्‌ १८४७० से पहने 
हिन्दुस्तान कभी भी गरीब नहीं था । सन्‌ १८१३ में त्रिटिश हाऊस 
आफकामन्स की एक कमेटी के सामने सर वाइ्स उनरो ने कहां 
था कि अगर खेती का अच्छा तरीका, तरह-तरह की चीजे 
बनाने में आसानी, हुशियारी, सुविधा और विल्ञासिता की चीजे 
'पंद्रा करने की लियाकत, लिखना-पढ़ना और हिसाव मिखाने के 
लिए हर गाँव में मदरसों का होना अतिथि सत्फार की शाम 
रिवाज, एक दूसरे की मदद करना ओर इन सब से ज्यादा 
स्त्रियों के साथ आदर्श और विश्वास का व्यवहार सम्यता के 
फिन्हों में से ह तो हिन्दू यूरप की किसी भी क्रीम से सभ्यता में 
पीछे नहीं हैं। ओर अगर सभ्यता का व्यापार होने लगे, वह 
व्यापार की वस्तु हो जाय तो मुके विश्वास है कि इन्नलेंट की 
सम्यता के चदले में हिन्दुस्तान की सम्यता लेने में इज्नलड को 
फायदा रहेगा ।! 

इस प्रकार किसानों का अतोत तो सुख-समृद्धि और गोरव- 
पूर्ण था ही, उनका भविष्य भी सर्वथा उम्ज्बल और अपरिहाय॑ 
है। बढ़ युग जन-जाग्रति का युग ह | सामूदिक मनोवित्ान के 
प्रसिद्द जमन विद्वान लेसक ने अपनी ॥00० (70फवतें नामक 
पुस्तक में प्रतिपादित किया है कि वर्तमान थुग जन-समृद्र का 
युग /ै-चद झमाना जमात की करामात का जमाना है । 

समय की गति, संसार-प्रगति पुकारूपकफ्रार कर यह फह 


हा 


रही है कि यह यंग किसानों छा युग /--यद जमाना किसानो 


का गमाना है | 
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यद्यपि किसान-आन्दोलन की ओर छोगा का उतना ध्यान 
नहीं गया जितना मजदूर-आन्दोलन की ओर (,) मजदूरों की 
हलचलो के शोर-शुल मे किसानो की क्रान्तियो की ध्वनि लोगों 
के कानो से नहीं पडो, फिर सी यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि 
यूरोपीय सहायुद्ध के बाद लगभग सभी देशों मे किसानो ने अपनी 
शक्ति और ज्ञाग्मति का पूरा परिचय दिया है। 





पाश्चात्य देशो के सस्वन्ध से, मैसाचूसेट्स अमेरिका के कृषि 
कालेज के प्रेसीडेन्ट सिस्टर कीत्योवटरफील्ड का कहना है कि, 
“यह निश्चित है कि पिछली कई शताव्दियों से किसान ज्यादातर 
देशों में दूसरों के दवेल रहे है । जो जमीन वे जोतते थे वह भी 
उनकी नहीं रही थी । संसार के कई विशाल देशों मे कई युगों 
तक कि नान वास्तव से गुत्लाम थे | कुछ देशों मे तो अब भी यचे 
भूमि के साथ चेंघे हुए है । यहाँ तक कि इन देशों मे यदि कोई 
लमीदार अपनी ज़सीन वेच देता है तो किसान भी नये सालिकों 
के हाथो बिक जाते हैं। वे जमीन छोड़ कर नहीं जा सकते। 
अगर कोई देश निरक्षरता, अज्ञान और मृढ़ विश्वासो के कारण 
अन्धकारसय है तो उस देश का सबसे अधिक अन्धकारमय 
भास गाँवो बाला भाग होगा । जमीन जोतने वाले अपनी चुरी 
हालत से गुल्लाम होकर रहते हैं और अच्छी हात्नव में कुछ 
चमकते अपवादो को छोड़ कर विरले ही मुल्क ऐसे होगे 
जिनकी राज-परिपदों में किसान उन लोगो के साथ णठे दो जो 
पब्लिक के भाग्य का फेसला करती है। ऐसे देश भी बहुत कम 


ही थे जिनके राज-दरवार में उन समासलो में भी किसानों की 
50०३४ ५. 
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की न न पलक पोल क मी न नील भर जो बी न जो भीम प्र मी जन च क की भय की रह 


किसान्-परिवारों से बॉटी जा चुकी थी | कनाडा मे किसान-ऐक्य 
सद्ठ- ( #8णघा70०४ ऐएंग्रा।9 70827० ) था जो किसानो के 
कष्ट ताशक कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। १६११ 
भे इस आन्दोलन के सिलसिले मे सातसौ किसान कार्यकर्त्ता 
गिरफ्तार हुए इनमे से १५४ को ११६ सात की सजाएँ मित्नी । 
बहुतो को देश निकाला हुआ । किसानो की सभाएं भंग की 
गई, उनके-पत्र तथा उनकी पुस्तके जब्त कर ली गई' ! 
चीन झा सफल किसान- आन्दोलन संसार भर के किसानो 
के लिये उमृना है | वहाँ के कस्यूनिस्ट नेताओं ने किसानो को 
शक्ति और उन्तकी चित्तवृत्ति को ध्यान मे रख कर अपना कायक्रम 
साक्सवादी आदश भूमि के राष्ट्रीकरण के विरुद्ध जो जोते सो 
जसीदार के वास्तविक सिद्धान्त पर छोटे-छोटे किसानों की 
'चित्तद्त्ति और उनके स्वार्थों के अनुकूल सिद्धान्त पर वनाया। 
फलत्नतः वहाँ कई सूबों मे किसानो का पञ्ञायती राज कायस हो 
गया । किसाना की खासी अच्छी सेना बत गई। और इस 
आन्दोलन के कम्यूनिस्ट नेताओ का दमन, किसानो की सहा- 
यता के कारण, चाड्काईशेक उनमे निरन्तर दस वरस तक १६२७ 
से १६३७ तक युद्ध करके भी नहीं कर पाया । 
चीस का किसान-आन्दोलन सन्‌ १६२४ मे शुरू हुआ था। 
कुछ ही महीनों मे उसे आशातीत सफलता मिली। अक्टूबर 
१६२६ से चीन की राष्ट्रीय-पार्टी क्यूमिन्टेड्न को उसके किसान- 
विभाग ने रिपोर्ट की कि “कई सूचो मे किसान-सभा के लाखो 
सेस्वर वन चुके है। १६२७ के साचे में अकेले हतान .« में 
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ठीन करोड़ किसान, किसान-सभाओ के मेन्चर हो गये।” उसी 
में किसानो ने बड़े-बड़े जमीदारों की जमीदारियों छीनकर 
में बॉद लीं। किसान सेना की दकड़ियों के छापे ने सन्‌ 
१६३२ में जापानी सेदा को इतना परेशान कर दियाथा किये 
आगे न बढ़ सके | 


हक ल्‍: 4 किसान श्र लड़र जय बच नही 
हन्दुस्तान क किसान भां इस लहर स बच नहा हैं| पद्धात 


) ;' । 


हा । 


5 


धन, त की बाचत माल्कमल्यात का कहना है 5 
के किसाना का बाचत साल्शकमल्यात डातलद्न का कहना हैँ कि 


््य 


॥: ७5४ 5 आगब्च धीरे“ धीरे रा लत 5 न ने चारों 
आद किसानों की आस धीरे-धीरे सन रही है| वे अपन चार 


्श 


नि ओ ० बल ७ 2 आता क ह झ्मे 
तरफ दन्चव लग हू । उन्हें अब दावया दृस्तरी हरी दिलाह 5 


कि उनऊों गरीबी विधिना के 


2 

>क न 
5२९५५ 

3 का 


लगी है । अब थे यह समझने लग 


अंकर नहीं है जो मिटाए न जा सऊं। उन्होने जान लिया हैं कि 

दुनियों में हेर-फर किया जा सकता है । अपनी हालन सुधारी 
डक 4 
श 


किसानों छी जाम्रति ऊे चिन्ह इतने स्पष्ट हे कि 
हनके बारे में किसी प्रकार की रालनी की गुझसायश ही नहींहदं। 
प्रथम यूगेपीय महायुद्ध के बाद किसानों मे एक नए भाव का 
इस बात के चूक प्रमाण है कि किसान 'प्रपनी 
रिन्‍्टुस्तान छी झगजादी शा यान्दोलन वास्तव में जिसानों 
दा ही आन्दोलन ऐै। रगिन्दुस्वान का पूरा स्वराध्य-संगाम झिसान 


चर यु न्‍ > न्‍ न 
शखात-संग्राम ?॥ | साशइरगारा से सात गाया ऊऋा पाला मठभमद 


|; 
१ 


लक अक 2 मा सापारन कप 

जन्राना ह लाल २ ६77 | चरपारन भा संता ललट 
2 >० -+ कन्‍न्‍८ याचार कम दान झा फिपडना को पदाते मे पिमनर 
एलन्ट्र्रा को प्नयादारस रा बा रकवशखाना का अचार कक का, 


ही पट काट पट कीच शाप | 


जब 
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कष्टसे बचाने का सफल प्रयत्न था| विश्व-विद्त वारदोली संग्राम 
सर्वेथा क्रिसान-संग्राम था । 
संयुक्तप्रान्त से सन्‌ १६२०-२१ से जो सहान किसान 
आन्दोलन हुए थे उनकी चर्चा की जा चुकी है । सीतापुर, हरदोई 
बगेरः के एका-आन्दोलन का नेता भी छेदा पासी-सामूली 
किसान था। यह कौन नहीं जानता कि प्रान्त के इन स्वतः 
प्रेरित और स्वतः सचालित किसान आमन्दोलनो को यदि उनका 
नेतृत्व न मित्र जाता तो उन्हे जो थोडी सी सफलता मित्नी 
उसमे कही अधिक सफलता उससे कम त्याग और हानि मे 
मित्न जाती । ह 
हिन्दुस्तान के किसान जग गये है | उनके अगने के साथ- 
साथ उत्तके भाग्य भी जग गये है। देश की सब से बड़ी तथा 
शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था कोंग्रेस ने किसानो के काम को अपना 
काम ना लिया है| महात्मा गांधी ने सन्‌ १६३१ मे संयुक्तप्रान्त 
के किसानां और जमीदारों के लिए जो घोषणा निकाली थी उस 
में उन्होने किसानों से कहा था कि' “हुम्द्दी कॉग्रेस हो” और 
कोन नहीं जानता कि हिन्दुस्थान मे क्रिसान कांग्रेस के है और 
कांग्रेस किसानो की । 
सन्‌ १६३२ मे काँग्रेस और सरकार से जो घमासान लड़ाई 
हुई थी वह किसानो की लड़ाई थी । किसानो के लगान की 
मुआफी के सवात्त पर ही वह लड़ाई लड़ी गई। कॉग्रेस का 
फहना था कि नाज का भाव गिर जाने से किसानो की पेंदावार 
४ की न्टीलज हौएओ > भी कस रह गई है। साथ ही फसल को 


श्ध्र्र्‌ किसान-राज 


छोर भी नुकसान पहुंचा है इसलिए क्विसानों का लगान हर 
हालत में आधे से ज्यादा मुझआाफ होना चाहिए, बकाया लगान 


की वज्ञह से होने चार्ल ह केसानों 9 
वजह से होन वाती किसानों की बंदखलियों ऐसी हूँ कि 
के 0 टे्या 
हट जानी चाहिए। जिनको वेद्खल कर दिय 
वि प 


बविपत्ति 
गया दे घ्वकों उनके खतों पर दखल वापस देना चाहिए। सर- 


कार का: माप कहर्त शक कि तम 2 3 हे ्््््ड कक 

कार क्ग्नस से कहती थी कि तुम किसाना की हिमायत मत फरा 
कल अजजस पडज अप & उल्से स्यादा आम तल शक. क्रग इसी 

हमस जा छुछ कर रह हूं उस ज्यादा छुछ नहा करग | इसा पर 
जे कक कि] हू 


ऊॉंप स ने सबसे ब्यादा मर्सावबत सही, जिलों के किसानों से 
कहा कि लगान रोक लो | सरकार ने इसफा जबाब झआर्डनिसों 

से दिच्या पार कांग्रेस से उसकी टपर दोगई । 
हिन्दुस्थान की सरदार भी यह समझ गई हैं कि किसान 
जग गये हैं । क््योकिख सरकार यह जानतो थी क्लि किसान जग 
गये हैं इसलिये उसने संयक्तप्रान्त मे १६२१ में प्मवध-फानून 
लगान ओर १६२5 में आ्रगरा कानून लगान बनाया जोर इन 
काननों पर दहस करते हए तत्कालीन लेजिस्नेटिव कोमिल में 
खल्लमखलल्‍्ला यह स्वीकार ऊफिया कि अगर जगे हुए फ़िसानों 
भी अधिकार न दिए जायेंगे तो अच्छा न होगा ।" टसी 


॥$ 


[00] 


ध् 


बात का स्वीफार करके सरझार न॑ सन ६६२८ का दाद टिसानों 


पदि्रिता कक है प्टा 8 स्नती हभ॑ न कक, 2 दी 
यो चितनी मे लगान दी उतनी पटल फभी नहीं दी थी । 
०८ 20 कवि 2 कद ही माजन है 
सरजार यह भा जानता 7 कि शसानां से उतना बाहर 


भर 
ः वीनवफिनलनका-कन 227 3 न्ट की उ3क 3 सम ज्म्तमाल 5 4 लग कर ना 8२॥ को हा 
के झिगर व इसंझा ८छाझ उसलसाल एरन लगे नो फिर जाट 


* रे 
रे जा हु ग न 

गयर कक. अनऋ के... पक डी: पप अंक ओकी आफ क्रयाशाफक हक. अशिजणक के के |» श डुप 7 5द्राडझा 7 (डी 
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विश आल बी कस 


दुरवार से कहा था कि किसानों ने अपनी ताक्तत को पहचाना 
नहीं है । जिस दिन वे अपनी ताक़त को पहचान जायेंगे उस दिन 
सरकार की बागडोर उनके हाथ सें झा जायगी । 

किसानों की यह प्रगति अब रुक नहीं सकती। वह उस 
वक्त तक हरगिज नही ठहर सकती जब तक कि अपने उद्दश 
को त्नप्राप्त कर ले। जो प्रचण्ड प्राकृतिक शक्तियोँ किसानो की 
इस प्रगति को प्रेरित कर रही है उनकी गति का अवरोध करना 
मनुष्य की शक्ति के बाहर है । 


जमीन वढ़ नही सकती । उसके बढ़ने की कोई सम्भावना 
भी नहीं हैं। परन्तु आवादी लगातार बढ़ती जा रही है। 
सहु स शुमारियों के ऑकड़ों से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है 
कि हिन्दुस्तान में अभी किसानो की आबादी शहरों की 
आबादी के मुकाविले मे बढ़ रही है । स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने 
पर जोते और भी छोटो हो जायेंगी। जब मौजूदा जोतों से 
किसानो का गुजारा नही होता तब उत्तके और भी छोटी हो 
जाने पर हालत और भी बुंरी हो जायगी। जोते छोटी होने की 
वजह से जमीन की पेदावार भी घटती जायगी। साथ ही रूस, 
अमेरिका, अर्जेन्टानियों, आस्ट्रेलिया वगेरः दूसरे देशो मे खेतो 
की पैदादार बढ़ने की वजह से नाज का भाव सस्ता होता 
जायगा | फलतः किसानी का आन्दोलन दिल प्रति दिन प्रचए्ड 
से प्रचण्डतर और -प्रचए्डतम होता जायगा | 

अब तक के विश्लेपश'से यह भी स्पष्ट है. कि किसानों का 
भविष्य किसान+राज- के ऊपर निर्भर है। संसार के दूसरे देशों _ 
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उस योजना को क्रार्योन्वित करना अनिवायेतः आवश्यक है । इतने 
महान कार्य को जाग्रत जन-बल के बूते ही किया जा सकता है । 
जन-शक्ति को जाग्रत और सद्भठित करने का काम या तो राष्ट्रीय 
महसभा जैसी विशाल संगठन-सम्पन्न संस्था ही कर सकती हे 
या राष्ट्रीयसरकार अथवा किसानो की सरकार । कोंग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल किसानों के संकट-सोचन की समस्या को जन-शक्ति 
को जाम्त और संगठित करके ही हल कर सकते हैं। और जन- 
शक्ति को जाम्रत तथा सन्नठित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि इस महान काये को वत्तेमान अधिकारियो और अहलकारों 
की बदबू से दूर रक्खा जाय क्योकि जब तक उसमें इनकी तनिक 
भी बू आवेगी तव तक उसे किसान जनता कदापि अपना नहीं 
सममभेगी और जब तक जनता इस कास को स्वयं अपना नहीं 
सममेगी तव तक वह कभी पूरा नहीं हो सकता। संयुक्तप्रान्त के 
आाम-सुधार-विभाग के मन्‍्त्री सहोदय को अधिकारियों की 
अप्रसन्नता का जितना ध्यान था उसके बराबर भी ध्यान उन्हें 
इस समस्या के इन मूल-सन्त्रो की ओर होता तो वे लेखक की , 
ग्राम-सुधार-योजना को, उस प्रकार निष्प्राण न्॒ कर देते जैसाकि 
उन्होंने अनज्ञाने किया। 
जो कोई सी सच्चाई और गंभीरता के साथ किसानो के संकट 
सोचन की समस्या को हल करना चाहते है उन्हे यह भी समभ 
लेना होगा कि इस समस्या के अलग-अलग टुकड़े नहीं किये 
जा सकते | समस्त समस्या को एक ऐसा विराट शरीर मान कर 
चलना होगा जिसके प्रत्येक अबयव का एक दूसरे से ऐन्द्रिक 








33 2४-०5 किसादों 5 3 ४ कक जो 7 सफल कला» पल जे 
सन्पन्ध हूं | किसादा झ सक्उ-मांदद को समस्या रकूदल खत 
हर उन्नति ७) लक समस्या नही अं अज>क ०22० झिसानों 58 झाथिक 0. 

वां उन्नात ऊा सनत्या नहा, दे वह ऊवत ऋसानोा की आविरऊ 

स्थात सुवारन का समत्या हूँ वात्तच ने वह फकिसाता बने साॉन्‍्क् 
जा ओर इसकी ० ली म 40 आर समन्‍त 
दिझ आर आध्यात्मक्त सनन्‍्या, उसका जांवनान्ाात और सम 








शाही रूसीशन ऊे छात्रों में किसानों के जीवन का दृष्तिज्षोण 


लगे को समन्या, त्राउन साहब छे शब्दाम गानोत्यान की समत्या 


न होकर डे ह्सारे स्र्जा के अल बह ्॒शार 
से हाकर किसादात्थान का समस्या है | हमार इच्चय के अथरा 


के आचाय प्रो पी० एन० वाडिया आर के०टी०न्सचणट ने भप्ती 
श्री आधिर समनन्‍या' ( छा ॥76070एा० 7707]8ए ) 





का बिक ्ो हमारे 
सामऊ एुस्तक की भनिक्ा में चह ठीक ही लिखा हैं कि हमार 
मच जप हित क्षण ८ ७७ सा 
दशा जा हिंद कब्॒ल उसका ध्ााथिक सस्यात्ा के स्वस्वकाव- 


ो 


७ बे किया हा 
अतालन साह पर ही निभर सही है। उस लिये यह भी कावे 


चनल्‍नलननन+ उस १ 2० हनसारी लक >बन्कन+ (००७०० राजने ४-74 4 लक रन सांन्श्ातिक त्ि 
रयक हू के हसारा कामान्चक, राजनातरझ आर सान्‍ 
बल च्घाओंं क्षय उसन्द्द्ध दि. रा अति आफ जल टक चात्म जम 2० विलयास ना सर हमारी 
सत्त्यआा बा छसुसन्‍्द्रद्ध ।र समन्नदात्मक् वरच्पर हा। देसार 
धिकि समस्या टमार गरगीदी ्यि गय् हद 
खायकर समस्या टसारा गराबां या समस्या ह लामस चट्ट ए&छ 
फोर स्पा 50 टन स्न्ल 
7२ पानिदाण्य नयनस्ता इ्ालए इउसझा हल इसाझ फिल्म 
हे पट काठ ४ _३०+-जकन-म. स्स्ज्ला डुं 
४.“ ६8 | प्थ्र्ट्ा पर चलातनन्द्रत झुका नाप एया जद सजनल रद 
ब्कक बन मं न. हु 


बह जय ् जिक्र बिका 
जाए पनयक प्््य़ाः झा टसार पिया तले पार पूग्प  शारगार नर घाट 
दर 





संकट-मोचन-योजना १६६ 


(७ »_ 


लिया जाय । यात्ती किसानो की भल्ताई के लिए काम करना हर 
एक के लिए उसी प्रकार लाज़िसी है जेसे युद्धो के समय फौजों 
भैया चुड्ोद्योगो से । 

यह युग योजनाओं का युग है। इसका प्रारम्भ रूस की 
पञ्च वर्षीय योजना से हुआ । उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 
रूजबैल्ट ने वहाँ के आर्थिक सक्टूट का सामना करने के लिए 
)९०७ 706०) नाम की योजना चलाई। रूजबैल्ट के बाद हिटलर 
ने जमनी मे चार बे की योजना से काम लिया। फिसड्डी 
ब्रिटेन ने अब सब के वाद सासाजिक सुरक्षा की योजना बनाई 
है जो वेवरिज योजना के नाम से प्रसिद्ध है । 

हिन्दुस्तान से योजना-पद्धति के पक्ष से सवसे पहले सर एस. 
विश्वेश्वचे ने अपनी जोरदार आवाज उठाई और पाश्चत्य देशों 
के ढन्न पर योजनाएँ बनाने पर जोर दिया । अब तो योजनाओं 
के सिद्धान्तादि पर प्रोफेसर के० टी ० शाह और डाक्टर लोकनाथन 
प्रश्नति की पठत्तीय पुस्तके उपलब्ध है। 

राष्ट्रीय योजना तेयार करने की ओर अच्छा कदम उठाने 
का काम पहले पहल राष्ट्रीय सहासभसा कांग्रेस की राष्ट्रीय 
योजना (7?]$7708) कसेटी ने किया। परन्तु सन्‌ १६४० सें 
वैयक्तिक सत्याग्रह छिड़ जाने के समय से इस कमेटी का काम 
अधूरा ही रह गया। 

इन दिनो भारत-सरकार युद्धोत्तर पुनग्सज्ञठन की चोसनाओओं 
का वहुत ढोल पीट रही है परन्तु जाहिर हे कि इन ढोलों के 
अन्दर भारी पोल है । उतका उद्देश भारत का, भारत के निवा- 
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योजना से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्तों पर कोई विचार नहीं किया 
गया हे जैसे चोजना के ध्येय को पूरा करने के लिए आवश्यक 
संगठन तथा किस प्रकार की क्रियाओ की आवश्यकता होगी।' 
वितरण की समस्या को कैसे हल किया जायगा तथा देश की 
आर्थिक कांयवाहियो पर सरकार का कितना नियन्त्रण होगा। 
योजना-निर्माताओ का कहना है. कि इन समसस्‍्याओ पर अभी 
हम विचार कर रहे है। अपने विचार के परिणामों को दूसरी 
रिपोर्ट मे प्रकाशित करेंगे । योजना प्रति व्यक्ति की आमदनी को 
ठुगुना करना चाहती है । इसके लिए वह राष्ट्र की कुल आम- 
दूनी को तिगुना करेगो । क्योकि पन्द्रह साल में आबादी साढ़े 
सात करोड़ और बढ़ जायगी ? 
योजना-निर्माता यह सान कर चले हैं कि इस योजना की 
पूर्ति देश से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर ही हो सकती 
है। वस्चई-योजना की उपयुक्त कमियाँ और आवश्यकताएँ 
पूरी भी हो जायें तव भी समस्त योजना के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न रह ही जाता है कि उसका उद्देश केवल राष्ट्र की फी व्यक्ति 
आसदनी वढ़ा देना भर है और आज्ञल अर्थ शास्त्र के एक 
सुप्रसिद्ध आचार्य पीगू ने अपनी “लोकहित का अथशास्त्र” 
नामक प्रगाढ़ विद्धत्ता पूर्ण अन्‍्थ से यह भल्ली भाँति सिद्ध कर 
दिया है कि राष्ट्रीय विभाग के आकार की बृद्धि-मात्र से राष्ट्र 
का हित हो ही यह निश्चित नहीं है, वल्कि छुछ दशाओ में 
राप्ट्र की आसदनी बढ़ जाने पर भी जनता की दृष्टि से कुल 
मिला कर राष्ट्रीय हित की हानि हो सकती दूँ यदि 


40९४ 


2 किसान 
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राफायद ४5 विभाज्य नजर 0056 सतपर 
राष्ट्रीय विभाज्य का चोत्त ( (४४४९९ ) उसणा वितर 
कर 


स्ट्ोकिलजि.. बननजफललञम>क पिया >> िडिजजल> “3 -लज ०० हा गाने प्किदि 
बार उसका चअ्ण्याग छाकठाक न हां | अक्षथ विर 
कि ध्गा स्््ीफ द्राप्ट कि व हक टय क्रतल 4225५ आयी, 00) स्वत न बाए 
अथध घाच्च का दरार स का फल आंधयिक्त उन्नति स्वतः बाफ़ 
सीय पतेडा सही हे मानची स्् स्छितिक मूल्यों लक 
थि उद्दश नहीं है | साचचा आर सास्कतिक सल्या का हाट 
हल. हैक -+लुई लैर ल्कके अपृय्य ि ये की 3-० ए्‌ 5:58 य्‌ किक जः 
दा चह और नी अपृ्ण ६। इसीलिए कांग्रेस राष्ट्रीय चोजर 
के च्भ्प्झहना 2. 3४.4 टूट हपप 
कमदाी भा झठना हक वांजनां मे सास्टतिक और धान 


त्सिझ नूल्यों छा जीवन के सानवी पहलू का ससावेश आाव 


जना बनाने से पहले हमें ऐसे 
सेद्धान्तों को त्थिर कर ज्ेना चाहिए 
कि राष्ट्रीय उन्नति की चोजना हा 
उद्देश राष्ट्र के प्राप्य साधनों का पूरा पूरा उपयोग करके राष्ट्रीय 
[ तया उस आय का वितरण इस प्रकार करना हैं 
मिससे उस आय के उपयोग से ऐसे साप-दण्डों को बढ़ाया 
जाय जो सत्र में व्यापक द्वित फे सच से अधिक पअमुक्नल हा । 
इसमें रा्धीय आय जे खोन वाले आवश्यक पहलू को विल्टल 
द्ि र२ इसलिए छोल साइबर का बहा हहेश 


ले न े हि 
फक्थतल अपूरा इ | इस घटतर उठ ग-कफथन बह ह जा प्राज्सर 





न्‍ँ 
+ 


34४08 डापशलाल परम ग हम है 0० 70 मय 
पात्टस ह्मका ने सिपनी साथ ओर साधनों « उतते ७ 


के ््शििाएा हुापजडा 535 इक 7: राय >- 
3 हिंठा। ) सासझ पसतेक मे जिया है । ऋा रो रात में घन 


ज्ह न्‍ 


भिक्र। कं दर जक्का 


च् बच ४:4४ 
यामदना बह है तो जिस समसाञ्ष मे ल्‍ायू झो जाय दसरा इसरह- 


4 न ७ ३  #र 
ज्च्फ। हम >न्‍न्‍न्‍के क जान, दीजीफीजन्क-क 2कसकननानकनन.3अमनानक हे या ७72 (4,/० ह"+*गा है तय जप 
टादा संथा श्नासरना स्न्रानइनसा के स्वायउुतस दाहलसल सर्दा 
2 
कह (न ऐड के थर्ड “कहर 
््ज आलनिच्त, कक 54677 ६ कक्टीडलक, ब् लक जा 
साद्षिक प्रगति सन्‍यक्न समांत में परिणण कर दे शाम 
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सनथात सेन के राप्ट्रीयक, जीविका और लोकसेवा ये तीन 
सिद्धान्त भी किसान-राज योजना के पूर्ण आधार-स्तम्भ हो 
पकते है। 





सिद्धान्तो के अत्ञावा, किसी सी योजना के लिए यह आवब- 
'श्यक है कि उसे वनाते समय देशक्ालावस्था का, देश-विदेश 
की वत्तेंसान परिस्थितिओं का, देश की म्रतिभा-परम्परा उसके 
इतिहास और उसकी मनोबृत्ति का पूरा-पूरा ध्यान रक्‍्खा जाय । 
कोई भी व्यवस्था जब तक अदस्था के अनुसार न हो तव तक 
उसका सफल होता समस्सव नहीं। इस दृष्टि से देखे जाने पर 
इस समय तक जिततो योजलाएँ देश के सामने है उसमें श्रीम- 
्ञारायण अग्नमवाज् की गान्धीवादी-योजना ही सर्वोत्तम है। 
उससे पथ-पग पर लेखक की सुविज्ञता-वहुज्ञता, अगाध बविद्वता 
और सिद्धान्त-पराग बुद्धि का परिचय सित्रता है। अन्यथा 
लगभग सवोह्ध पूर्ण इस योजना में अगर कुछ कमी है तो यह 
कि विद्वान लेखक को किसान-जीवन का जीवन-गत ज्ञान 
उसके छोटे से छोटे विस्तार ( 7060ां। ) का ज्ञान जितना होना 
चाहिये उतना नहीं। उनका ज्ञान जितना व्यापक है. उतना 
गहरा नहीं। और दूसरे यह कि उन्होने भी अपनी इस योजना 
में वन्चई-योजना की तरह किसान-राज के प्रश्न को राष्ट्रीय 
सरकार की आवश्यकता मात्र सान कर यो ही छोड़ दिया हे, 
जब कि इस प्रकार को किसी भी योजना में पूर्ण स्वराज्य की 
किसान-राज की योझ॒ना का सम्मिलित होना अनिवार्यतः 
आवश्यक है, अन्यथा योजना का अन्ज-भद्ग हो जाता हैं । 





श्ग्् किसान-राज 
न पदक आ 5 दकद॥#क 2 5 
प्रत्येक योजना मे मुख्य प्रश्त दो होते हें--पहला वह &.. 
हमारी वे आवश्यकताएँ क्या है जिन्हें हम पूरा करना चाहते |... 
दूसरा यहू कि इनको पूरा करने के लिए हमारे पास कद... 
सावन हैं ? | 
पहले प्रश्न का उत्तर किसानो की आवश्यकताझों ह! _ 
अन्दाज बहुत छुछ उनकी कप्ट-क्धाओं से मिल जाता | | 
फिर भी उनकी आधार-मृत कम से कम आवश्यकताद 
उल्लेख होना चाहिये | यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष किसान क.- 
के प्रत्थक व्यक्ति का, भरपूर पोषक भोजन मिले, को: भूख 
दूर आवश्यक पोपण से वंचित भी न रदे। अत्येक शिसिक 
अरथान्‌ देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने शरीर की रहा 
लिए आवश्यक वन्त्र हो, कोड नत्ता न रहे । प्रत्यक़्र व्यत्ति ४. 
काम मिले, फोई ब्रेकार से रहे । प्रत्येक के पास रहने हे हिए | 
साफ-सथरा, हवादार, स्वास्थ्य-यद यह हो, कोई वे-घर न सें। : 
प्रत्यक गाँव में शिक्षा का प्रचन्ध हो, कोई निरज्षर तथा अर: 
ज्ञित न रहे | प्रत्येक गाँव से ब्रीमारों के लिए दवा का समुक्ति : 
भयन्‍व हो, कोट बोसार बिना दवा-चिकित्सा आर सवासदण 
के न रहें। प्रत्यक श्राम में खेलों हर निर्दोष बिनोदों रा. 
समुचित प्रधन्ध हो तथा गाँव के रास्ते सद॒के बररः दीक हैं। 
समस्त देश शो चोगसी-स्वाबीनता तथा उस स्थाथीनतानसरदी 


7 पं ॒ पा 
न्ण्ग्न्ह 


24 
बम्म्की 


7 


आर धधान्तरिफ व्यवस्था का समचित लोकनन्त्रीय प्रबन्ध हैं । 
टन सब यावश्यफता यों की पति के लिए हमारे पास परया7 


डजचज जि ह5 जल सफतले तन पु 
४ स्टी प्चर साधन ! | भारत-वसि सुनला, सापलाी शत ३. 
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- गीतज्ञा और शस्य श्यामला है। बह रत्त-ग्सा ओर बीर प्रस- 
बनी है । उसकी सलन्निहित सम्भावनाएँ असीम है, अभी तक उनका 
डीक-ठीक अनुमान ही नही लगाया जा सका है। जिन जर्मन 
'तैनिको से रूस को छोड़कर बाकी संसार भर के सैनिक कॉपते 
है, वे जमत सेनिक भारतीय सेनिको के सामने सर झुकाते हैं। 
'शेज्न, वस्त्र, घर, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति आदि के मामले 
में भारत को किसी का सुह नहीं ताकना है। इन सब बातों में 
बह पहले भी स्वयं पर्याप्त था, अब भी स्वयं पर्याप्त हो सकता 
है। सच पूछिये तो भारत की इन्ही खूबियों ने डसे दूसरों का 
'गुज्ञाम बताया । इस सोने की चिड़िया के लालच से ही इस 
देश पर बार-बार इतने हमले किये गये। इन सब वास़ों में 
भारत संसार के ससस्त अन्य देशों को जितना दे सकता हे, 
उतना उसे उससे लेना नही है यानी स्व॒तन्त्र भारत को किसी से 
भीख नही सांगती, तल उसे किसी का कजंदार होने की जरूरत 
डै। बह सम्सान-पूवक संसार के सब देशों के साथ परस्पर 
आदान-प्रदान करदे हुए संसार से सुख शान्ति और सम्रद्धि की 
चूद्धि कर सकता है। वह सुखमा की खान है। उसमें सब 
, अतुएँ है। सब प्रकार के प्रदेश है। उसकी भूसि उपजाऊ है। 
उसके पथ साधन प्रचुर है| मनुष्य जाति का पाँचवाँ भाग और 
संसार के कुल्न पशु-धन का तिहाई हिस्सा हमारे देश मे । है यदि 
इस पशु-धन का ही पालन-पोषण हो तो दूध-दही की नदियों 
की पौराणिक कथाएँ आज़ भी प्रत्यक्ष हो सकती हैं | हमारा 
देश खनिज साधनों से भी पूर्णतया सम्पन्न है। छः हजार 
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नीरज नल कस सरलता ली 
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सेनाओ में तरह-तरह के घन्धों मं तथा खेती से अब से करोड़ो 
अधिक आदमियो को रोज़ी मिल्ष सकती है । हमारे देश के लोगों 
को जितने धन्धे, रोजगार मिल सकते है उनकी तरफ अभी तक 
लोगो का सम्ुचित्र ध्यान नहीं गया ।”? मे 


सनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता पेट भर भोजन ही नही 
पुष्टिकर भोजन है । मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य के लिये कितना और 
किस प्रकार का भोजन चाहिये, इस प्रश्व पर देश के विचारफकों 
ने विचार किया है और कर रहे है। ड,क्टर 8५४६7०5०४ के 
कथनालुसार प्रस्वेक व्यक्ति के लिए, पन्द्रह ओस नाज, तीन औस 
दाल, छः औस हरी सब्जी, चार ओस हंरी पत्तियो का साग, 
दो औस तेल-घी, दो औस फल्ल, आठ ओस दूध चाहिये । बम्बई 
योजना में नाज एक आस और ठरकारियाँ चार औस 
कम है । धी-तेल भी उन्होने आधा ओस कम रच््खा है । हमारी 
राय में डाक्टर साहव की भोजन सूची वह॒तर है लेकिन उसमें 
गुड़-शक्कर को झुल्ला दिया गया है, इसलिए डाक्टर साहब जाली 
भोजन-सूची मे दो ओस गुड़-शक्कर मिल्रा देने पर वह प्रत्येक 
व्यक्ति के स्वास्थ्य और पुष्टि-कर भोजन को पूरी तथा अच्छी 
सूची वन जाती है । 


देश की भोजन रूस्वन्धी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए. 
केजल यही पर्याप्त नही है. कि खेती की पेदावार बढ़े परन्तु यह 
भी आवश्यक है कि खाद्य और पोपक नाज़ो की पयाप्त मात्रा 


/३० «५. 


डगाई ५ इस उद्देश ति के लिए आवश्यक हो 
ड जाय ओर यदि इस उद्ु कही पात्त क लिए आझावश्यकक ह्दा 


किक नम के गाव राज 
ध्छ ऋणाद-रज 


ैजीजी3 3 3ट 3 3+5ज 3रा5ट 32 के लक भी पक भी शी जद शननद ली सन लीन 3-७०, 


तो रुपये या व्यापार की फप्तत की व्यवस्था को क्रम कर दिया 
जाय या बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय । 

फी व्यक्ति कपड़े की ओसत लगाते समय सम्भवतः इस बात 
जग भी ध्यान रखता होगा कि यह आवश्यकता भिन्न-भिन्न 
प्रान्तो और प्रदेशों सें वहों की जल-बायु के अनुसार भिन्न-मित्र 
होगी । 

हिन्दुस्तान में सन्‌ १६३६-३७ में फी व्यक्ति सूती कपड़े की 
खपत सिफ साढ़े पन्द्रह गल साल थी । भोजन की तरह यद्द भी 
आवश्यकता से कही कम थी। कॉमेस की राष्ट्रीय यो जना-समिति 
ने प्रति व्यक्ति सृती कपड़े की वापिक मावश्यकता तीस गज 
मानों है। बम्चई योजना में यह औसत मुनासितर समझी गई हैं। 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल का कहना हैं कि प्रगर कपड़ा साल भर 
तक टिऊ सके तो गाँवों के किसानों के लिए फी व्यक्ति वीस गत 
सूती कपड़ा झावश्यक होगा । परन्तु टिकाऊपन की कमी तथ 
चहतर जीवन माप-इण्डादि का स्याल करके हमारी राय में सूतो 
कपड़े की फी उयक्ति सालाता आवश्यकता तीस गज़ ही मानो 
जानी चाटिये | ६६६८-२६ म॑ ससार भर की फी व्यक्ति सालाना 





[को] 


कं कि ५ के च्यातका 4 गऊझ़ जन्म 5, ">5 कापट किया 23) प्रा मत 
सूती कपरे की प्रॉसत व्यालीस गज थी । सती कपड़े की नाम 
श कट >5 गेल ++ जा डे प्रा > साल वा 
कीमत तीन ऊाने गज मानी जाय तो यह छः रपनर साल रू 
ही ०-2 हा हड द््ता हक कीमदा दा ग ० आ संवि पक स किक गभयाने जा श्झया नह 

खा बदगा | दटानत का कामदा आर छाोववधा भा दा पयान रख 

कं व्यय 0 >> स्स््प्य हि टवार यान साट 
पोपकफ भोजनवा व्यय फी व्यक्ति पाच् झपय माहवार यानी साट 
गा षो ब्ँ दवा घर जे 4; की 
7पये साल चठता £ । मफान सरस्मत, दवादार बेर: फ्रन्य 


कर &* हा 2 २६ नह 
पफ्टमर खबर पी व्यन्धि आद रण्य साल समलिय! गैस तरह 
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देश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-सम्बन्धी आधारभूत आवश्यक- 
ताएँ, सोजन, वस्त्र, सकान चिकित्सादि की आवश्यकन्नाओ को 
पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की आमदनी फी 
व्यक्ति कम से कस चौहत्तर रुपये साल हो । 
इस समय देश की फी व्यक्ति सा्नाना आमदनी के अंदाज 
बहुत अत्नग अलग हे। 
वस्घई चोजना ने हमारी राष्ट्रीय आय फी व्यक्ति पेसठ 

रुपये साल कूती है। हस वस्बई योजना के इस अइ्छू को सही 
नही ससनते है । एक तो योजना-निमोताओ ने स्वयं यह माना 
है कि उस समय के सब अं पर्याप्त ओर विश्वसनीय नही है । 
इसके अतिरिक्त यह औसत सी अमात्मक ओर घातक है'। इस 
आओसत से क्रेबल आअइ्ुृगणित की दृष्टि से, हिसाव से औसत 
आमदनी के ओकड़े ठीक बैठ जाते है लेकिन यह हिसाब बैसा 

ही है जैसा “हिसाब ज्यो का त्यो कुनवा डूबा क्यों” वाली 

सशहूर कहावत मे था। कहावत यह है कि हिसाव-किताव 

ओर ताप-जोख मे विशेषज्ञ एक पटवारी अपने पूरे परिवार के 

साथ अपने गाँव से रिश्तेद्री के किसी दूसरे गाँव में जा रहा 

था । रास्ते सें एक नदी पड़ी | वहाँ लाव थी नहीं। पटवारी ने 

साप-जोख करके नदी के पानी की ठीक-ठीक औसत लबाई तों 

पाती कमर कसर से नीचा ही बैठता था । पटवारी ने निश्चिन्त 

होकर परिवार-को पार जाने की आज्ञा दे दी लेकिन वीच ऋी 

से पहुंच कर सव का सब परिवार हव गया । पटवारी को बड़ा 

कुःख हुआ । उसने सोचा कि कही हिसाच से मुझ से भूल तो 


१३० किसान-राज 


नहीं हो गई । इसलिए हिसाव उसने फिर जाँचा और वह 
विलकुल्न ठीक निकला । बेचारां पटवारी क्रोध और शोक से 
पागल दोकर वार-बार यही पूछने लगा कि हिसाब ज्यों का 
त्थयो कुनवा डूबा क्यों १” वहाँ होकर जाते हुए एक पथिक 
किसान ने उसको यह दवनीय दशा देख फर उसे समभाया कि 
मृर्ख ओसत हिसाव तो ठीक है लेकिन ओसन से बीच के गद्ों 
का तो कोई पता नहीं चलता। यही वात इस पंसठ रुपये साल 
वाली फी व्यक्ति की आमदनो के लिए लागू है । इस ग्रौसत से 
कुल राष्ट्रीय-विभाग को कुल जन-संख्या से भाग दे दिया गया 
हैं। अकुगणित घिल्‍्कुल ठीक है । लेकिन यह भुला दिया गया 
है कि वास्तव-जीवन मे राष्ट्रीय विभाज्य बरावर-बरायर नद्वी घेटा 
हुआ है। हिन्दुन्तान में एक फीसदी आवादी के पास राष्ट्रीय 
ख्रामदनी का पेतीस फीसदी हिस्सा हैँ । बत्तीस फोसदी के पास 
सेंतीस फीसदी और वाकी सरसठ फीसदी के पास प्तिफ यत्तीस 
फीसदी | 
मध्यप्रदेश में, सत्र के सब जिलो में छ. सी छः गाँवों की जाच 
करके पता लगाने पर मालूम हुआ कि वहाँ की फी व्यक्ति 
सालाना आमदनी बारह रुपये साल के लगभग है। संयुक्त 
प्रान्त में भी हम यट जानते हैं फि गाँव में जिस व्यक्ति की &छ 
या आठ रुपये मादबार की नौकरी मिल जाती है बह रागाना- 
पीवा, हिल्‍ने से लगा हुश्ना माना जाता है। रस व्यक्ति को शव 
अलावा तीन-चार 'प्रौर व्यन्त्यों का पालन-पोम्मण फरना पहला 
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साहवार यानी अठारह रुपये सात बेठती है । हिन्दुस्तान भर के 
लिये अठारह-उन्नीस रुपये साल फी व्यक्ति जालाना आमदनी 
समानता ठीक होगा । उस दशा से हमसे देश के प्रत्येक व्यक्ति की 
जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए फी व्यक्ति आमदनी 
आज से चौगुती करनी पड़ेगी क्योकि यह हम देख चुके है कि 
चोहत्तर रुपये साल से कस मे किसी व्यक्ति की आवश्यकत्ताएँ 
पूरी नहीं हो सकती । हमे पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवनावश्यकताओ को पूरा करने के लिए जितनी 
आसदनी बढ़नी चाहिए उतनी आसानी से बढ़ सकती है। 
उ्योकि राष्ट्रीय विभाज्य पॉच बे में दुगुना भी हो गया ती वह 
फी व्यक्ति १९८ रुपये साल हो जायगा । केवल वृद्धि का बराबर 
बराबर वितरण किया जाय तो किसानो की फी व्यक्ति आमदनी 
६४+ १८८७-८२ रुपये साल हो जायगी । 

किसानो की आसदनी बढ़ाने के लिए हमें दोनो दिशाओ में 
बरावर ध्यान देना होगा । एक ओर किसानो का शोषण वन्द्‌ 
करना होगा। दूसरी ओर उत्तकी आसदनी बढ़ानी होगी। 
बल्कि सही वात यह है कि आसदनी बढ़ाने से उस समय तक 
कोई ल्ञाभ नहीं जब तक कि उनके शोषण को बन्द न किया 
जाय, क्योकि जब तक शोषण जारी रहेगा तब तक किसानों की 
अआगसदनी चाहे जितनी बढ़ जाय वह उनके पास नहीं रहने 
पावेगी। किसानों की आसदूतती रूपी हनूमान अपना कलेबर 
जितना बढ़ावेगे उससे टुगुना शोषण-छुर्सा अपना वदन बढ़ा 
लेगी । हाल फा विश्व व्यापी सहायुद्ध हमारे इस कथन का 





आए 
फकिदान-राज़ 


8 
ल्‍्प 
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का च् चककि के. ब् शक 
ज्वलन्त उदाहरण दे ? बुद्ध के लारण नाज इहुन महंगे होगपे । 
बी ्> ट दि जल] ्थ का 
छिम्ताना की आमदनी बढ़ी । वह उनके पास रहने पाती तो 
किसानो बन 2 आन वि काजल पक 3 क 
किलानाों झ दरन्या पंद्ध ऋ आर बरस 


परन्‍्तु चह उनके पाल रहने अऋद् पाइह ! चउअकछाया लगान ऊझ नान 
ड््न्ज जर्ीदार चर 555 साम चोहर अन्‍्नसजीक 2 लणतर २5 नाग पर 
पर, जन्नाहार ऋरंज झे सास पर, चाहिर सही कामना के सास 5), 
चोर मार्न्द वाले तछ& सरकाये अहलकार चन्दे ऊसे यो 

चार साचन्द वाल तथा सरकार अहलकार चन्द्र ऊझे अर 
री |. से ू 

रिम्वरत के सलाम पर उन पर द्वट पढ़े ओर उन चेचारों की कगार 


) जसी आइ मे चली गह करोड़ों रुपय डक 
दसी जसी आइ वसी हो चली गई । करोड़ों रुपयों के बुद्ध-कत 


9 हि ध्यान ह ् 


बढ ण कर हक 
इकट्ठा कऋ रन आर गवर्ंस का साच स दरावचर ताले जान बाला 





निरयों कि ते +- 
ऋद्ानियं को ऊान नहीं जानता ? 
[आप नर ०5 मानते ४९ 
भारतीय ग्राम-अध शास्त्र झ समनन्‍न पिया भा यह मसाद 
डर “गन, ऊलकत्ता, घर बगेरः व्यकि 5, कारियोँ पर 
्डकि रुसयून, फततकत्ता, चन्त्रह वगरः का द्ाकास्या कार राज- 


च्क कक. - कि जो ि ७७. के 
गासे से किसानों की जो आमदनी बटती हद वह फिसानों के 
घरवालों के पेट में ने जाकर 


अत्यायारियों की जेगबों में जाती है । 


हि म्रिए ह्स ह०- हैं. कप दर “के झिसानों य डा स्यलन पक वषनुका+-पकक करे अन्न: हु 
इसाहए हस चह कहते +. किऊखाता णा सा ६ टानाऊत 3 


कमल ह बे हा नरक कट 5 के क 
समस्या झवल कृषि आर घरतल अयानन्धन्था को उन्चाने की 


हु्साना 


सअमस्य काट जहसाना झा उत्थान का समस्या दें। शाह 


4 € पं नो 9०5 की पद 203 ४००६ तर सिन्टन हे 
अषि-समीशन ने यह माना ४ शि ्िसानों में बगतर जिन्द 
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होना चाहिये कि जिससे किसानो के आत्म-सम्मान के भाव को. 
तथा उनके स्वतंत्रता के सदाने भाव को धक्का न लगे। 

मिस्टर ब्राइन का कहना है कि किसान सदेव भय का जीवन 
व्यतीत करता है । भूख और अकाल का भय, बीसारी और 
अदालत का भय, बोहरो का भय सदैव उन्हे सताता रहता है । 
हमारा कास उनके इन भयों को दूर करंना है | स्ाही कसीशन के 
सामने ज्राइन साहब ने कहा था कि “किसानों को स्वस्थ और 
विवेक युक्त सानव जीवन विवाना सिखाने के मुऋविले में खेती 
की तरक्की कोई मानी नही रखती । शाही कृषि कमीशन के 
साँसने गवाही देते हुए सहासना परिडत सदनमोहन मालवीय ने 
कहा था कि “यदि भारत के किसानो को सुखी और समृद्ध 
वनाना है, जिस जीवन संग्राम में वे जकड़े हुए हैं उसमे काम- 
यावी हासिल करने के लिए अभी सद॒द करनी है तो उन्हे इस 
जीवन से कही अधिक अनुपम और आशामय तथा आर्थिक 
दृष्टि से वहतर “जिन्दगी वशर करने योग्य बनाना चाहिये 
जैसी कि वे आज बिताते हैं। उनमे मनुष्य-मात्र की प्रतिष्ठा 
का भाव आत्म-सम्मान और आत्मावलस्व॒न का साव पद करना 
होगा । उन्हे यह सिखाना होगा कि वे जमीदार, पटवारी, अदा- 
लत और सहफसे सात वगेरः के सभी सरकारी अहलकारों के 
सामने अपनी आँखें नीची न करे । उन्हे यह सिखाना होगा कि 
उन्हे भी नागरिको के वे अधिकार प्राप्त है जो दूसरो को ।” 

कुमारी वीरा एन्सटी का यह कथन अत्ञरशः सच है कि जिस 
सरकार पर रिआया का पूरा विश्वास न हो और जिसे रिश्राया 


कम. 23०3 लओ थ चल ज डिल «अडल3 लत +>ट> खत अ»ा+ 3 


2240-22: 3 
चान्लबवह क्सादाः 


सादर 


ही 


लिपात राज़ 


ह॥ ।्क] 


८१ 


ऊः ४» 5न+5+ + अल अत 5 मा ्े 


ऊझर सकनो । 


जन 3 अजन डिश 
् 


| स्‍ 


है या 


बडः कत्रा 
नर 


ञ 


5 


थे चर 
संक्ठों को दूर न 


ऊ 


आइन साहद की नी चहो राव 3222 किसानो की ला 
जआझाइन साहदव छा माँ चहा राब हद छ कसाना को भलाई का 
छाम एरजारी ् ऋद्दलकारों न रियर नहीं 25 >्ट ह्एि " 

छान छरकारा अहलकारा ऊ जारंध नहा हाता चाहिए इट्टकूंटड 


की आज़-कत की और पुराने 


रे 


[कर चक [का को 
राचिया दथा उन प्रक्ाद 
कैनज्म ०. क तक 
लेकिन अय किसानों में बह भाष 


निगाह से देखा जाता हैं! 


समय 


कि 
775 


इुद्धिमानी के लिए 
आचार विचार टनकी 


अनन>>न>थ बन 
हा 
बजा 


हसीलिए उनकी 


न मम था मो मडझाक उठाना है 
प्रयत्न किय जाने हैं उनका चेंटे था ता सक्ठ इाना दर या 
इनसे न दरा मानता जज 3 कीच टी चक्त्सिा इच्यादि £., 9. ८: />ि.. 
ट्नस दुरा मानता € | सफाइ चाकत्सा इत्ताद क लए तन 

5 टी पक 2220 72% अं ड 2फट +5 बह यही सममता अल 5 
प्रवन्ध किय जात हूं ब्व सत्र का बह बहा समसता € कि बड़े 
हक बडे ही पक ज्णा बनी मीट प्टि 9 ५ रत; आई » 2... 7 ञ्. 
छादमा हम गराया का उसणा भा दाष्ट से इसने ६€, टसालार ये 
न कया  ओ+ 
सय चाचल करत ६€ । 
ह 483" 9४० ०आााा+आक आह याचउत्ट 'अभ्ररफकमीआ० टॉल्सटायव #ऋ७&। अल घ्टाप्न डे 
सरसार प्रसिद्ध इफ्स्यास कार दकाउन्ट हॉल्सटायव ने झप 
>> शिक्य हल को के 
उपन्यासों में झिसानों की उस सन्देद कहानी झा घहुत ही सजीव 
चित्र घर रचा ्े 
चत्र स्ाचा ६ । 
न्न्हीं मन सदर दात्ग के छारश जिस जज दे पान 
स्न्ही सब दाता झ कारण जरूिसेना से उस्यानस का भरत 
का कि हु कर ग्य्‌ 
प्ररम उन्‍ट निनय बताने, इनसे जािशा तथा सागस का सचार 
पघरने, इसमे स्ावल्म्बस तथा फास्स सग्सान शा साव जाइलस करने 
४, के पं 2 /, >> (“0३०8४ 
थी इनमें उन्तति थी ४चय्ा पीर इसफी सरमावना शी खाशा 
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जजिजओत 
निज जज जल ऑजजजडजज जज लडडिजीन जज जज अलजन्‍ज॑जजज डअऑजललडिणजडजललड चिट लजतजर 


उत्पन्त करने का सवाल है ओर यह सवाल किसानों के सन्देह 
को दूर करने के लिए गेर-सरकारी हाथो से ही होता चाहिये । 
इस मृल तत्व को हृद्यज्ञलस न कर सकने के कारण ही हमारे प्रान्त 
केग्रास-सुधार विभाग के कॉग्रेसी मिनिस्टर महोद्य ने बिना जाने, 
मेरी आस सुधार योजना को सरकारी हाथो मे देकर उसे विफलेता 
का असिशाप दे दिया था। 


किसानो का आर्थिक शोषण बन्द करने के लिए सत्र से 
पहली आवश्यक बात यह है कि किसानों को जमीन पर पूरा 
हक दे दिया जाय । चाहे कोई कुछ कहे, किसान न तो यह 
सानने के लिए तेयार है कि जमीन जमीदारों की है, न यही 
कि वह सरकार की है | गॉधी कहे या स्ताल्षिन किसान, कऋूसासः 
प्थिवी पति» के वेद्‌ वाक्य को नहीं भूलेगे, नहीं भूलेग, नहीं 
भूलेगे। इस सनन्‍्त्र को उनके सन से निकाल भगाने के लिए 
ध्थाप सारत सें भी रूस की तरह लाखो किसानो को भत्ते ही 
कत्ल कर दे | इसीलिए श्रीमन्‍नारायण अग्मवाल के इस सुझाव 
से हमे मौलिक विरोध है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो । सत्र 
किसानो की एक ही पुकार “जो जोते सो जसीदार” हमारा यह 
नारा ही किसानो का जीवन नारा है। किसान-राज और 
किसानो की जसीन के दो पहियो पर ही किसानों की प्रगति 
का रथ नर को नारायण तक ले जायगा। हमे क्विसानों को 
अपनी जसीन का सालिक बताना हीगा। यदि दस यह काम 
नहीं करेंगे तो लूइंफिशर से महात्मा गांधी के कथनानुसार 
किसान स्वयं जमीदारों से अपनी जमीन ले लेगे, और जमीदार 


५३६ किसान-राज 
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अपने तथा अपने वाल-बच्चों की जान व उज्जत बचाने के 
लिए गाँवों से भाग कर हाथ के बजाय पेरों से किप्तानों के 
जमीदार होने के पक्ष में वोट देगे। भारत की प्राचीन 
परम्परा जमीन पर किसानों के स्वामित्व की ही समर्थक 
हैं। समाज और जमीदार समय रहते चेत जायें तो यह 
प्रश्न सब के लिये सरलता से सुलम सकता हैं। जमीदारों 
के लिए धम्मे ज्षति-पूर्ति का, जीविका का, पारिवारिक 
जोत का, अन्य व्यवसायों का प्रवन्ध हो सकता है। उनका मान 
उनकी इज्जत और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बच सकती है। यदि 
थे हवा के रुख को देख कर समस्या को सलमाने में बावक ने 
होकर सहायक हो ! जमीदारो को हर्जा देने न देने का सवाल 
व्यावहारिक राजनीति का सवाल हैं, नारा या होरें सिद्धात्तों 
नहीं | ग्रृह-कलह, राष्ट्रीय क्रिसाना की शक्ति का श्रप- 
व्यय और खून खराबी वे तो उसके लिए धम्म ज्तिपृत्ति 
सवदा उचित होगी ओर यदि समाज तथा जमीदारों ने अपने 
कतंच्य का पालन नहीं फिया तो संसार की काट भी शक्ति 
फिसानों को बड़े-बड़े जमीदारों की जमीन छीन कर उन्हें. बॉट 
लेने से नहीं रोक समती | इसीलिए हम इस बात के पन्न में है 
कि राजा जमीदार फोर माक्संबादी सच अपने-अपने हठो को 
छोड़कर शान्तिपवफ कानून द्वारा, भूमि पर किसानों ऊे स्वासित्व 
की होनी फो मान ले । 
लगान मौजाबारी सामृटिक रुप से प॑ 
किया काना चाहिये लगाते की दर बहाल कस होनी 
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पूबनिश्चित फी व्यक्ति सालाना राष्ट्रीय आय कम से कम 
चौहत्तर रुपये सान कर और एक किसान-परिबार को औसतन 
चार व्यक्तियों का सात कर तथा सजूरी को, आमदनी को इस 
दो सो छियानवे में से घटाकर कम से कम डेढ्सो रुपये तकं 
मुनाफे की प्रत्येक जोत को लगान से सुआफ करना होगा। यात्तीं 
किसानों को जमीदार होने पर और सौजूदा जमीदारो की इस 
समय तक की सौ रुपये साल तक की सालगुजारी को, चात्पये 
यह कि जिन जोतों से किसान-परिवार का शुजारा नहीं होता 
उन्तको क्गान मालगुजारी से बरी करना होगा । किसानो का 
बेद्खली का तथा लगान अथवा मालगुजारी के सनमाने वाढ़े 
को भी स्थायी रूप से भगाना होगा । 


जमीन की स्वामित्व की समस्या के बाद किसानों का 
शोपण रोकने की दूसरी समस्या किसानो को कर्ज से छुड़ाने की 
समस्या है सेन्‍्ट्रल वेज्लिड्न जॉच कमेटी ने सोटे तौर पर गाँवों 
मे कर्ज की तादाद नौ अरब कूती थी, १६३३ सें रिजवे वे ने 
अठारह अरब । तव से लेकर अब तक अवश्य ही उस से कुछ 
हेर-फेर हुये होगे । लेकिन इन दिनो सब्र बातो पर विचार करके 
यही अनुमान सही सालूम होता है कि यह कजा बारह अरब 
होगा । इस दिशा में कर्जा निपटाने वाले वोडों ने उपयोगी काम 
किया । उन्होंने आपस मे तस्किया करने मे कर्जा एक तिहाई से 
लेकर आधा तक कम करा दिया | पंजाव मे वहाँ के किसान 
चालीस लाख के बज्नाय चौद॒द लाख कर्जा देकर वरी हो गये। 
यदि पंजाब को ही तरह देश भर में हो जाय तो कर्जा स्वयं ही 
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बारह अरब से चार अरब के करीय तो वेसे ही रह जाय! इनमे ने 
लि क्स्ति पक 3 3 ठ्ह्रा किय कल जन 
जाक्सान कल इत लाग्क वत्राया जाय रसे भी न दे सके तो रिझत्र 


ही 


बहू से कमा लेमर जमीन-बन्वक् कर चबद बोहरो क्वा कज्मा चगा 


आ ब् 


दे ओर किसानों से उसे छोटी-से-छोटी सालाना किश्तों मे बसल 


फ 


थोड़े से अध्ययत, उचित व्यवस्था ओर आवरयक उपायों 


से काम लेने पर किसानों को कर्ज से आसानी से वरी शिया जा 
सकता है । सब कर्जा की जाँच करके चेइमानी फे कर्जे रद कर 
दिये जॉय ! ज्ञिस कर्ज पर लगातार इस साल ब्याज मिल चुकी 
हो था मृत्त से सुना रुपया पहुँच चुका हो, वे भी रद कर दिये 
जाँच । किसानो पर को कर्जा इन सब उपायों के बाद बचे उसे 
भी जो झिसान ने प्रदा कर सके उनका रुपया सरकार बट 
जारी झरके ऋदा कर दे तथा किसानों से बीस साल में छोटी-छोटी 
किश्तों में ले ले । झिसानों को पुराने कज से बरी करन के साथ 
साथ उनऊे लिए छ. फीसदी की ब्याज पर आवश्य आग 
सरलता प्रदझ मिलने की पूरी पूरी व्यवस्था पत्तायतों, ऋण- 


बट सत्य 33% कर बेन | ग्त्या है 6 ष्फा 
सहयोग-स मिनियों, उर्मीन दन्धज अर्फको उत्यादिं की मारणनत 
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धी। १६३१ मे पूरे पॉँच की औसत थी। पाँच व्यक्ति फी घर 
मानने पर हर घर से पाँच सौ वर्ग फीट रहने को चाहिये। 
वस्वई योजना का कहना है कि इतना बड़ा सकान प्रत्येक 
परिवार के लिए बनाने से चार सौ रुपए गांवों मे और आठ सी 
क्सवो में लगेगे। इसके लिए साढ़े चौदृह अश्व रुपये चाहिए , 
ओर इनकी सरस्मत के लिए ढाई अरब रुपये साल | 








प्रान्तों के वनाव भे तथा घरो की बनावट में स्वास्थ्य- 


सोन्दरय की दृष्टि से कायापल्षट करने की आवश्यकता है। इस 
वात से कोई इनकार नही कर सकता । परन्तु हमारी राय में 
गाँवों में सकानो की समस्या उच्च कोटि की कदापि नहीं। जेसी 
यूरुप अमेरिकादि देशो सें या भारत के शहरा स॑ खास तोर पर 
भध्य वर्यीय लोगो और सजदूरो के लिए है। किसान-सरकार 
को गोंवो में सरकार की तरफ से सकान बनवाने की कोई 
आवश्यकता नही पड़ेगी । उसे केवल गॉव बसाने की ओर 
अच्छे घरो की सुन्दर योजनाएँ बनाने, इन योजनाओं के अलु- 
सार नमूने के गॉव बसोने और घर बनाने तथा किसानों में 
इसका प्रचार सर करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी लकड़ी 
की थोड़ी सी दिकत को छोड़ कर जिसे आसानी से दूर किया 
जा सकता है। गाँवों मे प्रायः घर बनाने का सब सामान वही 
मिल सकता है और किसान स्वयं अपने स्वस्थ और सुन्दर 
घर और गाँव चना तथा वसा सकते है । जहाँ कही इस सम्बन्ध 
में वास्तविक कठिनाई हो उसे गाँगों की पंचायते तथा मकान 
बनाने की सहयोग-समितियों पूरा कर सकती हैं। इच सच के 
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बाद किसान-सरकार के लिए कुछ करना बाकी भी रह जाब 
तो वह इतना नहीं होगा कि उसे इस योजना में स्थान दिया 
जाय | वम्बई-बोजना में इस मद में साहे चौदृह अरब रुपये 
का प्रबन्ध इस बात फा ज्वलन्त उदाहरण है कि योनना- 
निर्माताओं पर आम तौर पर पाश्वात्य अवस्वाओं का और 
खास तोर पर भारत की अवस्थाओं का बहुत अधि 
प्रभाव है । 

किसानों के लिए पोपक भोजन, काफी क पड़ी और स्वस्थ ठवी 
सुन्दर घरा का प्रवन्ध होने के बाद उनके स्वास्थ्य, आरोग्यता, 
सफाई ओर चिकित्सा का सवाल झाता है। इनमे सफाई,खारय 
ओर आरोग्यता के निय्रमो की शिक्षा का काम पंचायतों के जरिये 
डिम्ट्रक्टवो डी को ऋराना चाहिए। गोवा की पाठशालाश्ों में 
इन बातो की शिज्ञा अनिवार्य होनी चादिए । अध्यापतों के क्र्ल 
व्यों में इन बातो के तान और उनको आवश्यकता का प्रचार मेँ 
होना चाहिए । गाँव के लोगों में याद वे घृूरे के लिए तथा पानी 
बगैर: के लिए गदठूू खोदने की आदत टालनी चाटिद। गाँतों मे 
खुले में पाखाना फिरने छी, चूनदों की प्रदर्शिनी करने की, लगा 
जनऊ नथा हानिझर ऊूप्रथा बन्द होनो चाहिए कर उसको लगा 
चतों मे ग्याययाँ योंद कर 'प्राद लगानी चादिए। इससे ला, 
राद ओर सफाट तीनों था झाम चल सायगा । 

गोंवों गे पीने के पानी जा बहुत 'सिधिक कप है।इस सर्वर 
में उन सरीय परिगशिन जातियों री जो सूर्सतायश परत मरी 


[ 
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से भी उन्हे. पानी नहों सरने दिया जाता। हर गाँव से पानी 
पीने के साफ कुएँ होने चाहिए तथा हर व्यक्ति को उनसे पानी 
लेने, पीने की सुविधा होनी चाहिए ! 
हर गाव मे जच्चो ओर बच्चो की जान बचाने का पूरा-पूरा 
प्रवन्ध होता चाहिए | हसारे देश मे हज़ार पेदा होने वाले बच्चो 
में एक सौ सरसठ पैदा होते ही मर जे हैं। उपयुक्त केन्‍्द्रो में 
जब्चाखानों और वच्चा-खानो का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। 
हर गाँव से दृवाखाना और सुविधाजनक हर ग्राम-समूह से एक 
: अस्पताल अवश्य होना चाहिए। चिकित्सा, यूनानी, आयुर्वेद 
. और होसियोपैथिक पद्धति से होनी चाहिए। तथा सफल्न प्राकृ- 
: तिक और रासायनिक नवीन पद्धतियो से भी काम लिया जाना 
चाहिये । दवाएँ सस्ती, सरत्न तथा कारगर होनी चाहिए । इस 
. सम्बन्ध से महात्मा गान्धी के आवदेशानुसार घरेलू चिकित्सा पर 
. जो पुस्तक तेयार हुई है--वह बहुत ही उपयोगी तथा बहुमूल्य 
है | उसमें एक आने से एक हफ्ते तक कारगर दवाओं का प्रबन्ध 
किसानों के कल्याण के लिए राम-वाण है। इस दिशा में तनिक 
भी उद्योग किया जाय तो चमत्कार-पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली का 
, विधान हो सकता है। इसमे ऐलोपेथी की समस्त अच्छी वा्तो 
को भी पूर्णतया ससाविष्ट कर लिया गया है । 
अब रहा गोंवो मे, शिक्षा का प्रवन्ध। १६११ की लन- 
गणना के अनुसार हमारे देश में अभी केवल सौं पीछे चार 
व्यक्ति साक्षर है। हमें अभी अठाधी फीसदी को साक्षर करना 
है। साक्षरता का प्रश्न केवल वच्चो को लिखना-पढ़ना तथा 


श्ष्टर्‌ किसान-राज 


हिसाप करता सिखाने का ही सवाल नहीं है, उसमे निरर 
वयस्फों को साक्षर करने का प्रश्त सम्मिलित है । इसके अतिरि' 
साक्षरता, शिक्षा का एक आवश्यक साथन अवश्य हैं, परन्तु व! 
शिक्षा नहीं है । अभी हमारे देश की सरकार किसानों को शिक् 
की कोई उपयोगी योज्ञना तक नही बना पाई है । परन्तु महात्म 
गान्वी के नेतृत्व मे वर्धा-शिक्षा-्योज़ना के नाम से जो शिक्षा 
पद्धति प्रचारित तथा प्रचलित हुई है उसने इस कमी को पूरा के 
दिया हैं । बेसिक शिक्षा से पहले बहुत छोटे वच्चो की शिक्षार्य 
जो योजना गुजरात में आचार्य गिजूभाई ने सफलतापूर्वक वाल 
मन्दिरों द्वारा प्रचलित की है उससे किसान कुमारों की शिक्षा 
सम्बन्धी सत्र आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। सात साल मी 
बेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी । शिक्षा-योजना में 
न केबल सिफ अग्रे जी छोड़ कर और सब बातो का मेट्रिक तक 
का ज्ञान ही हो जाता है घल्फि उससे अर्थकर धन्धों की सासी 
धच्छी शिक्षा मिल जाती है । डिस्ट्रिक्टयोडइ की देखरेख में इन 
स्कूलों का प्रबन्ध ग्राम-पश्चायनों द्वारा होना चाहिए । 

सेकिण्डरी शिक्षा में श्राग की कन्ामोशन सम्बन्धी शिक्रा 
तीन साल तक उन धन्‍्धों में दी जानी चाहिए जो वेसिक्र में 
सीसे गए हैं तथा वियान की शिन्ना भी दी जानी चाहिए । 

आज-कल फालेजों फी प्रधिकतर पढ़ाई विन्कुल क्फार £ै। 
इन विश्वविद्यालयों में जो पोने दो लास विद्यार्थी शिक्ला पाते #. 
पनका समय स्वार्थ और रुपया व्यथ ही नप्ठ होता है | मे 
मातेज वित्तान सथा हशनर घला-फीशल सम्बन्यी शिश्य है 
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ज्ञान-प्रयोग और खोज के केन्द्र होने चाहिए। इनसे डाक्टरों, 
नर्सो, अध्यापको, इंजीनिययो और प्राम-कार्यकर्तताओं 
इत्यादि की शिक्षा होनी चाहिए । शेप विपयो के 
लिए. ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय होने चाहिये जो 
स्वावलस्बी हों, जिनका खचे उनकी फीस से चल जाता हो । 
तथा इन वातो के लिए ग़ेर-सरकारी दान पर चलने वाले कालेज 
होने चाहिये। सब जगह शिक्षा का माध्यम वहाँ के लोगो की 
सातृ-भाषा होनी चाहिए । वयस्को को भी धन्धों की तथा स्वास्थ्य 
आरोग्यता, स्वच्छुता, नागरिक अधिकार और सहयोग पर 
आधारित सामूहिक उद्योगो की शिक्षा दी जानी चाहिए। देशी 
रास, स्वॉग, नाटक, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गानादि को 
पुछ्तरुज्जीवित करने के लिए सस्ता साहित्य होना चाहिये जिसमे 
जन गीतों, लोक गीतो तथा ल्ञोक-साहित्य की सात्रा हो । 
शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी व्यय वम्बई योजना ने 
क्रमशः-दोसों सरसठ फरोड़ तथा दोसौ इक्बासी करोड़ कूता है 
तथा श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने क्रमशः दोसो पिचानवे और दो- 
सो साठ करोड़ । हम इन दोनो ही अझ्लों को सही तहों मानते । 
पहले स्वास्थ्य को लीजिए। दोनो मे हर गाँव से एक डाक्टर, 
एक या दो नस तथा एक सिडवाइफ की आवश्यकता बताई गई 
है । दोनो में दवाखाने तथा सदरसे के लिए अलग अलग इसा- 
रतो का खर्च जोड़ा गया है । ऐसा करते हुए दोनो ने ही पाश्चात्य 
विचारधारा का अछुकरण किया है। हमारा विचार है कि गाँवों 


कर 


की दाइयो और धायो को आवश्यक शिक्षा भर देदी जाय और 
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भाव सी ज्यो-का-त्यो बला रहेगा। गॉवों के किसानों के पास 
पड़ी हुईं इस असीस शक्ति की उपेक्षा करना या उसे बेकार 
जाने देता, विनष्ट होने देना परले सिरे की मूखेता है। कसवों 
ओर शहरो से भी इन साधनो से पूरा पूरा कास लिया जाना 
चाहिए-। सामाजिक क्षमता-विज्ञान की यह मॉँग है कि हम 
समाज के समस्त साघनो का पूरा पूरा उपयोग करे। सिखो का 
कुछ हद तक सफल गुरुद्दारा-सुधार-आन्दोलन इस दिशा में 
सार्ग-प्रदर्शन का काम कर हो रहा है । े 

गाँवों से किसानो के ज्िए खेलों, अखाड़ों, विनोदों तथा 
साहित्य का प्रबन्ध भी अनिवाय है। आजकल के गॉंवो के 
गन्दे और नीरस जीवन से घबड़ा कर गाँवों के ही शिक्षित 
युवक गांवों को छोड़ कर शहरो मे भाग जाते है| इसके अभाव 
में गांवों मे अपराधों को वृद्धि सी होती है । गाँवो का स्वास्थ्य 
सुधारने, उनका शारीरिक विकास करने, उनका सानसिक 
धरातल ऊँचा उठाने, उनसे सहयोग का भाव पेंदा करने, उनके 
चरित्र का निर्माण करने, उनसे तरह-तरह की शिक्षाओ का 
अचार करने तथा डनका सामाजिक और सांस्कृतिक भाव 
बढ़ाने में, एव उनके जीवन को सरस वनाने से खेलो, अखाडों 
आर विनोदो का उपयोग किया जा सकता है। हिस्ट्रिस्टबोड 
पचायता के जारय इधर ध्याद द ता परम्परागुत ब््शी 
मेलो, खेलो, दीज-स्यौहारो, रास, स्वांग, खोइवया, नाटक, होल्तो, 
मृज्ञा-हिडोल, आाल्हा, रसिया, मल्हार, ताक गीत आदि के रूप 


# # 


से इतनी सामिप्नी पड़ी है कि 





पका 4 


उरुक उप्यथग रू धाह हा सनय 


र् 





१४६ किसान-राज 


में इस सम्बन्ध से रस से कही अधिक चमत्कारिक सफलत 
करके दिखाई जा सकती हैं । 

किसानों के भोजन की समस्या को हल करने के लिए उन 
आमदनी तथा राष्ट्रीय आय ओर विभाज्य को बढ़ाने के लिए 
कृपि सुधार की अत्यन्त आ्आावश्यकता है और भी हमार देश 
कृपि की उन्नति की बहुत गुञज्जाइश है । अभी तो त्रिटिश भारत 
में पतीस फी सदी ऐसी जमीन पडी है जिसमे सती वी जा सार्त 
हे । प्रों० चाउली ओर रीवटंसन (8०05 ४८ 770४07809 ) की 
राय हैं कि जमीन जोतने योग्य बनाई ज्ञा सकती हैं । 
संयुत्तप्रदेश घअमेरिश्या में इस सुझाव का प्रयोग हैं 
रहा है। सखी सोती ओर घल-द्ीन खेती के प्रयोग भी 'ग्रार्स्म 
हो गये हैं | हमारे देश में ग्रभी जितनो जमीन पर सती हो रही 
£ उतनी ही जमीन पर उपयुक्त उन्नत साधनों से काम लिया 
जाय्र तो खेती की पेद्ावार निम्सन्देह हुगुनी हों सकती है। 
भारतीय अथंशास्त्र के प्राचार्य डा० लोफनाथन सें 'भपनी 
एफलंजारर ता डट०ए०र्ांठ शिक्षयाएड में लिया हि कि 
वशानिफ साद और वंशानिक साधनों का प्रयोग करा 
हिन्धन्तान में सोती री पढाचार ठगुनी बताई जा सकती हैं । 
आरनोल्‍्ट लप्टन साहब,का बहना है कि बद चीगुनी हो सकती हैं । 


४ 


पट्ठ है हि त्मारे टेश में फो बीया पेदाबार देसरे तेगों ४ 


यह ह 
फी बीघा पेटावार से बट शुनी कम है थौर कोट फारग साय 
कि दसरे देशों में लितनी पी थीगा पेद्वार हिती है उतने “रे 
दो गांड त 
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सर जान रशल से खेती की उन्नति के कार्य में सफलता प्राप्त 
करने के लिए चार कारण जरूरी बताये हैं। (१) गाँव 
की आधादी का एक सा होना। (२) किसानो का 
साक्षर होना । (३ ) कृषि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना 
तथा लोक हाई स्कूलों द्वारा क्षोगो में इस शिक्षा का तथा परस्पर 
सहयोग के भाव का प्रचार ओर संचार होना तथा (७) सहयोग- 


. समितियों का उपयोग--विशेष कर व्यापारिक सहयोग-समितियों 


जो किसानो का साल खरीद कर बेचती रहे । ये चारों साधन 
किसान-राज में किसानों के ज्िण सहज ही उपलब्ध हो जायेंगे । 
देश मे खेती की व्यवस्था इस प्रकार भी हो सकती है कि 


: बहुत हृद तक देश के विभिन्न प्रदेश अपनी खाद्य और कच्चे माल 
. सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करलें जिसमें अकालों 


का भय भी कम होजाय, तथा यातायात के साधनो पर भी अत्य- 
घिक भार न पड़े । इस उद्द श की पूर्त्ति के लिय्र व्यापारिक नाजों 
की खेती, इन आवश्यकताओ को पूरा करने के बाद ही की जानी 
चाहिये | 

खेती सम्बन्धी खोज के सब काम का भ्रवन्ध राष्ट्रीय-सरकार 
अथवा किसान-सरकार को करना होगा। बहतर वीज, वहतर 
आओजार, चकबन्दी, अधिक फसलों, वहतर खादों, मूत्र, गोवर 
की खादें, कृत्रिम खादों तथा पाखाने की खाइयों के साधारण 
प्रयोगों से खेती की काफी उन्नति हो सकती है। भूमि को कटने 
से वचाना, नदियों में, खारो में तथा ऊसर जमीनो में ववूल वरैरः 
में जंगल जसाना इत्यादि भी आवश्यक होगा। 





श्ध्र्प किसान-राज 
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१६४३ के जंगलात से काम करने वालो को जो झांग्रेस दे! 
रादून में हुई थी उसका कहना था क्रि हिन्दुस्तान जंगलान कई 
पैदावार के मामले में स्वयं पर्याप्त हो सकता हैं । जंगलान मे 
वहुत से धनन्‍्वे चल सकते हैं, जेंसे कागज का यृद्ा (शो) 
तरह-तरह के तेल, गोंद, रेसिन, रंग तथा तारपीन टर्पेन्दारर 
वगरः । किसानो में सामृहिक ओर सहयोगिऊ खेती का प्रचाः 
भी खेती की उन्नति के लिए अनिवायंतः आवश्यक है । 

खती की उन्नति के लिए सिचाई के साथतों का विस्तार में 
प्त्यन्त आवश्यक है। सिचाई के अभाव से खेती वर्षाक 
जुआ मात्र रह जाती हैं। सन्‌ १६३६-४५ मे भारत की सां 
चौत्रीस करोड़ एकड़ खेती में से सिर्फ पचपन करोड़ एक्ड 
सिंचाई का प्रवन्ध था | उसमें से २६ करोड़ एकट की सिचा: 
नहरों से, छ' की ताचावो से, साढ़े तरह की कुथझो से भौर सा 
छः: की अन्य साधनों से होती थी। 
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दिखाया है । उसका कद्दना है क्रि पचास गाँवों की डेरी आदश 
तथा आर्थिक दृष्टि से लाभग्रद डेरी होती है । इन डेरियो के लिये 
अच्छे साँड़ खरीदना तथा सादी गो-शालाएँ बनाना आवश्यक 
है। महात्मा गांधी की राय है कि डेरी मे भेंस के बजाय गाय का 
' अयोग होना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गाय का घी-दूध, 
' दही, सट्ठीं बहतर होता है। कस खाने और जल्दी व्याने तथा 
कस दिन तक सूखी रहने की बजह से कुल मित्ला कर अन्त सें 
' गाय सैंस से सहेँगी नही पड़ती । गाय के बछड़े भेस के पड़ो से 
अधिक मूल्यवान भी होते है। ऐसी गाये मिल्न सकती हैं जो भेस 
के वरावर दूध देती है । हाँ, गाय के दूध मे घी कुछ कम तिक- 
लता है परन्तु वह भी वढ़ाया जा सकता है । 

हमारे देश से हर साल एक करोड़ तीस लाख पशु मरते है। 
इनकी खाल को कमा कर उनसे चप्पल, जूते. सूटकेस बरग्ेरः 
बहुत सी चीजे गाँवो मे बनाई जा सकती है। मरे पशुओ की 
खाल जीवित कटे पशुओं की पशुओ की खाल से बहतर होतो है । 
मरे पशुओं के वालो, हड्डियो, सीगो, दातों, खुरों इत्यादि से भी 
तरह-तरह की चीजे वनाई जा सकती हैं। इन व्यवसायों से गो- 
शालाओ का उद्देश पूरा तथा सफलन्न हो सकता है। गौ तथा 
अन्य पशुओं का कटना (पेट नहीं सके तो घट अवश्य 
सकता है । 

खेती की उन्नत्ति के साथ साथ ही वेज्ञानिक डद्ढल से हरी 
तरकारियों की खेती तथा बागवानी का भी ग्रवन्ध होना 
चाहिए । 
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सहसत हैं कि किसानो का खेती का काम औसतन साल सें 
आठ महीने से अधिक नहीं होता। इन आठ महीनो मे सी. 
हमेशा नही होता, इसलिए देश के तीस करोड़ के ग़रीब किसानों 
की वेकारी को दूर करने के लिए घरेलू सहायक घन्धे अनिवायत: 
आवश्यक है । अब तक देश के किसान कताई, बुनाई, पिसाई, 
चावल कुटाई, टोकरी बुनाई, रेशम का कास वगरैरः करते है। 
इल सब से कताई सबसे ऊपर है । कही- कहीं किसानों की बहू- 
वेटियाँ बुनाई भी कर लेती है। कत्कड़ो की औसत आमदनी 
आठ घण्टे की कताई पर दो आने से लेकर छः आने तक है । 
आसत छः: रुपये साहवार । यानी कताई का धन्‍न्छ्रा कताई-योजना 
की फी व्यक्ति सालाना आसदनी के राष्ट्रीय आदर्श को पूरा 
करता है ! फिर भी इस देश में ऐसे समझूदारो की कम्ती नही जो 
चरखे की उपयोगिता को कोसते-कोसते नही अघाते । 

इन बेचारों को यह क्या मालूम कि हिन्दुस्तान के लिए 
जितने कपड़े की आवश्यकता है उसका आधा कपड़ा आज भी 
करघो से ही तेयार होता है और करघे के रुजगार से पचास 
साख का गुजारा होता है। देश मे पिछले चीस साल से करचे 
व्यवसाय मे तिगुनी बृद्धि हुई है। चरखे-करघे के विरोधियों फो 
यह क्‍या मालूम कि आज भी खेती के वाद देश मे सबसे बड़ा 
तथा सबसे अधिक फ़ेला हुआ धन्धा करघों द्वारा कपड़ो की 
बुनाई का ही धन्धा है । 

गुलजारीलाल नन्दा के कहने के मुदाबिक हिन्दुस्तानी मिलें 
हर साल पचास करोड़ का कपड़ा तैयार करदी हैं। इनमें से सिप्दे 


श्र किसान-राज 


दुस करोड़ रुपया सजदूरों को मिलता है. लेकिन अगर इतना हो 
कपड़ा खादी का हाथ का कता-जडना हो तो उसमें से पततीम 
करोड़ सजदूरों को मिलेगा । जितने कपास से मिलें पचास करोड़ 
रुपये हा कपड़ा तेयार करती है उतने से खादी बुनाई जाय तो 
सी करोड़ में घिकेगी और इसमें सत्तर करोडद मज़दसरों की जेब 
में ज्ञायगा | कपड़े की कीमत पचास करोड़ ज़रूर बट गई लेकिन 
गर्ग को, मज़दूरों को साठ करोइ रुपया ज्यादा मिल गया।इस 
प्रकार सब तरह से खादी मित्र के कपड़े से सस्ती पड़ी । फिर 
भी मजदूरों के हिमावती चरखे-करथे का, खादी का बिरोध 
करत ई । 

वन्यई के उद्योग धन्‍्धों के ढाइरेक्टर आर० टी० बेल ने यह 
वान मानी है कि हाव-करवे का धन्धा सीधे तौर पर मिलके 
कपडे से प्रतिस्पधा नहीं करना । यानी कपड़े के अलावा 
छसकी अपनी निश्चित जगट हैं । 

देश ऊे प्यश्शान्त्र के आचाय बाडिया आर मचंट ने प्पना 
(7 फट-पछ06ााठ ्ठाग्रेएत में शद्३ ये प्रन्‍्ठ पर लिखा 
हैं कि झखिल भारतीय चरयासदए की सफ्लता ने यह सिद्ध 
फर दिया है कि हमारे देश में न सिर चरसे को बल्कि हाथ 
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नली लि जन 


महात्मा गान्धी यह ठीक ही कहते है कि चरखा राष्ट्र का, 
किसानो का दूसरा फेंफड़ा है । इद्जलेश्ड के जगत-प्रसिद्ध उद्धूठ 
समाजवादी विद्वान, जी० डी० एस० कोल ने भी यह माना है 
कि खद्दर के लिए महात्मा गान्धी का उद्योग हिन्दुस्तान के 
किसानो की गरीबी को दूर करने का व्यावहारिक उद्योग है । 

इसके अतिरिक्त चरखा और खद्दर केवल आर्थिक उपायः 
ही नही है, वह समानव-जीवन की अन्य सभी बातो का, सानव 
या मानवता का, सानव-सभ्यता और सानव की स्मृति का तथा 
सानव-सुख स्वाधीनता के सामजस्य का सुन्दर तथा सफल 
प्रयत्न है| | 

प्राचीन-काल से खादी ने चसत्कारिक उन्नति की आज से 
चार हजार बरस पहले मिस्र की जो रक्षित ल्ाशे बड़े-बड़े 
पिरेमिटो मे गढ़ गई थी उन्हे भारत की सलमल का सुन्दर 
कफन उढ़ाया गया था । बह आज भी वैसा ही चिकना बना 
हुआ है जैसा चार हजार वरस पहले था। कौटिक्य ने पते 
अथथ-शास्त्र में कताई वुताई के व्यवसाय की, घरखा अप 


टई 


रा 


खादी की वार्-चार चर्चा की है। भारत का दान ऋ #द्ना 








१४८ किसान-राज 


खादी तैयार की | इसकी तेबारी मे १३४४० गाँवों में दो लाख 
पिचहत्तर हजार कतकड़-बुनकट् ने काम किया, ओर चोतीस 
लाख से ऊपर मजदूरी के मिले | 

/चरखे-खद्दर के जरिये किसानो की कपड़े की समस्या सहेञ 
ही हल हो सकती छै | यदि एक याँव की औसत आवादी पॉँच 
सी मान ली जाय और फी व्यक्ति वीस गज़ कपडा जरूरी माना 
जाय तो पन्‍न्द्रह हजार वर्ग गज कपड़ा चाहिये | यह साठ हजार 
शुरिढियों चनेगा | एक मामूली कत्तकड १६ काउण्ट की एक गुण्डी 
तीन घण्टे में मज़े में आासतन कात सकता है | कुल साँव यों 
आअटठारह हजार घन्टे कातना पढेगा ! पाँच सो की झआावादी में से 
एक चौथाई बच्चे बगेरः निकाल दिये जाय॑ तो बाकी ३७४ स्त्री 
पुरुषों को साल में 2८० घन्टे कातना होगा यानी डेढ़ पण्टा 
प्रति दिन | इतना समय गांव की रिन्रियों हो सहज मे निफाल 
सकती हैं। इस तरह गाँव की कपड़े की 'ग्राचश्यकता पूरी हो गई 
इसके अलावा बेसिक स्कूलों के बच्चों शोर प्रौरवोंसे 
दो घण्टे कताया जात नो उस कताट की बचत से टेश के समस्त 
शहरों की कपडे की भी आवश्यकता प्ररी हो सफती है। शहरों 
में मध्य वर्गीय लोगों झी बेकार स्त्रियों भी सानन्द चरणा कात 
फर सम्मान के साथ अपना पेट पाल सकती है | 

छागतल बनाने हे गोजगार का स्थान, पर, भोजन वर्त 
के याद प्यात-फ््त की दतिया में भौवा स्थान £ैै। कागज 
चुरों, पर पे हार कये जे चिथाण, सलोलाटट #»े 
स्िल्रीनों से, मील हे. सेगे से जूद री फोफन से, 


- जामाहहाहा 5 दे  अ 
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चावल के अुसे से, बाँस, केले के खंसों, इेख के पतोई 
ओर कागजों के छुटे टुकड़ों तथा घास से बनाया जा 
सकता है । 


कोल्हू से तेल पेरने का धनन्‍्धा भी अच्छा घरेलू घन्धा है। 
स्वास्थ्य की दृष्टि से कोल्हू का तेल मिलो के तेल से 
अधिक पवित्र रहता है। उसमे विटेमिन अधिक होती है। ।यह 
बात वैज्ञानिक प्रयोगो से सिद्ध हो चुकी है। हाँ, मिल्लों का 
तेल्न कोल्डू के तेल से सस्ता जरूर है। परन्तु अब तक मिल्लें 
कोल्हू के तेल के व्यवसाय को नष्ट नही कर सकी। महात्मा 
गाँधी के नेठत्व में प्रामोद्योग-संघ ने मगन-दीप--एक तरह की 
लालटेन का आविष्कार किया है जिसमें तित्नी या तीसी का 
तेल जलाया जा सकता है । 
घान कूटने का काम सी अच्छा और स्वस्थ आमोद्योग 
है। मिलो के छुटे चावल में से उसका खाद्य-मूल्य काफी कम 
हो जाता है । यह वात स्वयं भारत सरकार की सन्‌ अट्टाईंस की 
स्वास्थ्य वुल्लेटिन ने स्वीकार की है । 
इंख, खजूर, ताड़ी इत्यादि से गुड़ बनाना, मधु 
मक्खी पालना, लकड़ी का-वढ़ईे का काम, लुहारी, सुनारी का 
काम दियासलाई बनाने का, मिट्टी के वतन बनाने, खिल्ौंनो का 
चाकू, केची बनाने का, वॉस और बेत की चीजें वनाने तथा रस्सी 
चगेर. बनाने, इंटें, टाइले इत्यादि तथा काँच और चूड़ियों का 
काम घरेलू धन्धों से अच्छी तरह हो सकता है । 
शव तो विजली के वल पर चलने वाली छोटी-छोटी मशीनों 


(४ किसान-राज 


नसनजी >जीलब> न 
ब्लड » «के अम्मा 


क्ररा कसवां और गाँवों में बढ़े-बढ़े स््योग-धन्धों के वितरण 
ओर विकेस्द्रीकदरण की ओर भी संसार के विचारशील अथ 
शास्त्रियों तथा समाज-शास्त्रियों छा ध्यान जाने लगा है| इस 
महाबुद्ध के कारण लोग घरेलू-धन्धों के सहत्व को समभने लगे 
है। चीन की श्रौद्योनिक सहयोग-समितियों ने इस दिशा में 
आदश झर आप्चय-जनक उन्नति कर दिखाई है । यदि चीन ने 
उस त्रद्मास्त्र का प्रयोग न किया होता हो जापानी सेना 'ग्रौर 
जापानी हवाई जहाजों ने चीन के समस्त विरेध की रीढ़ कभी 
की तोड़ दी होती । राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिक लोकतन्त्र हवाई 
जहाजो से वचाव तथा जनन्‍्य सामाजिक सिद्धान्तों से प्रेरित 
होकर अनेफ अवाचीन प्रगतिशील समाज-शास्त्री घरेल-धन्धों 
की, बढ़ें-बड़े उद्योग-धन्धों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता प्रति- 
पादन करने लगे हैं । 
किसान राज में बार्मों के घरेलू घन्थों का पुनरम्भीवन 


मुख्य कार्य-क्रम होगा | साँवा के कारोंगरो फी मदद के लिए उन्हें 
कया माल खरीदने और बने माल के रखने-गोकने के वास्ते सह- 


योग समितियों द्वारा सर्द ऋणा का प्रवन्तर करना होगा. बॉल 
पाठ्शालाओं तथा बयरफों की फायर में उययत फला-शल 
की शिक्षा देनी होगी, घरेल उथोग-धन्द्वां के जन्र के विस्तार तथा 
उनमें छाम याने बाची गशीनों यो उन्नत करने के लिए स्योजञ 
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धन्धो के बने हुए माल की बचत के लिए बाजारों की सहयोग 
समितियों को सहायता करनी होगी । बड़े पेमाने के कारखानों मे 
वनसे वाले साल की प्रतिस्पर्धा से घरेलू धन्‍्धो को वचाना होगा, 
उनके लिये रेली तथा जहाजो के किराये मे रियायत करनी होगी, 
जरूरत हो तो बढ़े-बड़े कारखानो पर टेक्स लगाकर छोटे-छोटे 
घरेलू-धन्धो को सहायता देनी होगी | इन घरेलू घन्धो की वृद्धि 
ओर सफलता से ही किसान राज और किसानों की सम्यता का 
सारा रहस्य छिपा हुआ है। 

गोंवो के किसानो के लिए आवागसन के सार्गों की, रेलो, 
सड़को, नदियो, सम्रुद्र-तट के जहाजो, हवाई जहाजो, डाकखानो 
ओर तारघसे को सुदिधा का भी पूरा-पूरा प्रवन्ध होना चाहिये । 
देहातो मे ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के साधन सस्वे-पन्नो का 
पहुंचना सम्भव करने के लिए पाई पोष्टेज चलाना होगा। 
हिन्दुस्तान में यहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात से रेले कम हैं। जो 
है वह किसी व्यवस्था के अलछुसार नहीं चलाई गई । गाँवों और 
किसानो के हितों तथा उत्की आवश्यकताओं पर कोई ध्यान 
नही दिया गया। इन रेल्लों का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तात से त्रिटिश 
शासन को सुरक्षित रखना तथा याँवों का कच्चा साल खरीद कर 
ओर वहों अपना तैयार साल चेंच कर त्रिटिश व्यापार को 
चढाना, भारत की लच्सी को जिटेन में ले जाना रहा है। इसी 

श्य से इस रेलो के किराये साड़े की दरे भी पत्षपातपू् है। 
किस यस-राज़ से देश के कुछ रस्सखा स रस । चंद्ादा पद र्गी 


्वन्नबे 


हक 


ट्री कार बेदेशी पे जीप दो स्वाधों की ऋवहनलना 
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श्थ्प किसान-राज 


करके किसानों के द्वित में रेलों और उनकी किराये-साड़े की नीति 
का नियन्त्रण करेगी | किसान-राज में रेलों का मुख्य उद्देश्य 
किसानो के घरेलू धन्धों की सहायता करना, उनके लिए ससे 
कच्चे माल का प्रवन्ध करना तथा उनके इन घन्वों के श्रतिरिक्त 
पेंदावार को बेचना होगा । सड़कों की वत्तमान अवस्था नहीं 
रहेगी, मिसमें तीस फीसदी पक्की सइके और रेल एक-दूसरे के 
समानान्तर चलती है । सड़को के बनाने में गाँवों को सुविधा 
गौर आवश्यकता पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा। ये सहके 
गाँवों के किसानों और कारोगरों के हित में बनाई जाएंगी 
जिसमे उन्हें श्रपन्तो बचत बेचने और जर्रव की चीजे सरीद 
लाने की सहलियत दो | वंलगाड़ियों की रक्ता के लिए कच्ची 
सड़कों का पूरा पूरा प्रतन्व होगा । सब बड़े गाँवों में सके 
होगीं। एक हजार की श्ावादी का कोई भी गाँव सड़क से एक 
मील से ज्यादा दूर न होगा। भारत के सोलह लाख बीस हजार 
बर्ग मील रफचे में सिफ 2१००० सील रेल है। कम से कम 
इसकी चौथाट बानी दस हजार ढाड सो सील और वबहढ़ानी 
होगी । सदक उस समय सिफ तीन लाय सील हूँ। पिचइनर 
हजार मील पकी झीर सवा दा लास सील कथी | तीन लाख 
मील साफ घोर बनानी होंगी | नदियों द्वारा साल भेजने सेंगाने 
के साथन की पृरीयूरी सुविधा की जायगी। रेलो फे भाई की 
हसे सो नदियों व मारों की दरों से प्रतिग्मधों ने मरने टी 
नायगी | भाग्न के समद्री बट हें ज्दायों ले द्यावार में विश्शी 
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जहाजो को किसान-राज अपने हाथ मे ले लेगा। आवागमन 
के सब साधन, व्यापारी जह्यज्ञ, व्यापारी हवाई जहाज इत्यादि 
सब राष्ट्रीय-सरकार के हाथ से होगे | 
किसान-राज से ज्ञोगो के उपयोग की सब दवस्तुएँ घरेलू 
उद्योग-धन्धो द्वारा तैयार होगी | विदेशी आक्रमण से स्वदेश की 
रक्षा करते के लिए शस्त्रास्त्र वनाने का उद्योग पूर्णतया किसान- 
सरकार के हाथ से होगा । इसी तरह अन्य सब आधार-सृत 
तथा कुझ्नीवत घन्धे, बेयक्तिक न होकर राष्ट्रीय किसान-सरकार 
के अधीन होगे । बिजली का उपयोग इन धन्धो के अलावा खेती 
और घरेलू धन्धों से भी किया जायगा। आधार-भमूत और 
कुझ्लीवत्‌ धन्धे किसान-सरकार द्वारा ही चलाये जायँगे वही 
उनकी सालिक होगी । किसान-राज मे देशी-विदेशी पूजीपतियों 
द्वारा सब प्रकार के शोषण का अन्त कर दिया जायगा। अब 
तक ऐसे जितने घन्घे व्यक्तिगत पूंजीपतियो के हाथ मे है उन 
सब को किसान-सरकार के हाथ मे लेने मे जितना रुपया लगेगा 
उतने संक्रांति काल में उन पर किसान-सरकार का घरेलू उद्योग- 
धन्थों और मजदूरों के हित में नियन्त्रण रहेगा। ऐसे चैयक्तिक 
धन्धो की वृद्धि किसान-सरकार से नहीं होने पायगी । ऐसी सब्र 
विदेशी फैक्टरियों किसान-राज हारा अपने हाथ में ले ली 
जायेगी | संक्रान्ति काल में लोगो की उपयोग की ऋुछ वस्तुएं 
बड़े पैमाने पर बड़े कारखानो मे वनती रहेगी जेसे सूदी कपड्रा, 
तेल, शबःर, कागज, चावल को मिले लेकिन ये छिसानों के 


है“ रे न 32४ वगी जे नकल अभज के हक जा: 
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भी स्वतः ही हल हो जायगी । राष्ट्रीय आय का वितरण, समान 
फाम, समान दास के सिद्धान्त पर होगा । इस योजना के अनु- 

सार वितरण के इस मिद्धान्त पर व्यवहार अपने आप होता 
रहेगा | किराया लेने वाला वर्ग लुप्त हो जायगा | व्याज सुनाफे 
बरेरः की आर्थिक बुराइयो मिट जायेंगी। 

१६७९ की जन-गणना के अनुसार भारत में सो पीछे 
सत्तासी आदमी गाँवों मे और केवल्न तेरह फीसदी शहरों मे रहते 
है । भारत भर मे कुल चालीस शहर ऐसे हैं जिन की आबादी 
एक लाख से अधिक है | किसान-राज मे धन्धो के विकेन्द्रीकरश 
तथा गॉबो के सुन्दर और सुखमय होने के कारण शहरों की 
आजादी और भी कम हो जायगी । | 

जो शहर है और रहेगे उनको सुन्दर सुखमय तथा स्वाथ्य- 
अद्‌ बताया जायगा। लोगों के उपभोग की वस्तुएं मुख्यतः गाँवों 
में ही वनेगी, शहरों से नहीं। शहरों के उद्योग-घन्घे गॉवों के 
घरेलू उद्योग-धन्धो के पूरक तथा सहायक होगे । शहर गाँवों की 
पेदावार की बिक्री के बाजार होंगे। शहरो के जीवन की आयवब- 
श्यक वस्तुएं अड़ौस-पड़ीस के गॉंवों मे बनेगी । मतलब यह हि 
प्यान्तरिक व्यापार मुख्यतः देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की बचत 
की वस्तुओ के विनिमय का व्यापार रह जावयना जिसमे विनिमय 
करने वालो को परस्पर लाभ हो। ऐसी कुछ मशीनें, दवाएँ, 

शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी इत्याडि जो वेश मन नहीं वन सके, 
विदेशो से मँगाई जायेगी | जिन चीज्छुं फी किसी प्रदेश में कमी 
होगी और उन चीजों की वास्तव में जरुरत होगी तो बाहर से 
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मेंगाइ जायेंगी। आानन्‍्तरिक व्यापार का नियन्त्रण गोवों के 
हाथ में तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियन्त्रण राष्ट्रीय किसान- 
सरकार के हाथों में होगा। 

खेतों मे, घरेलू धन्वों में, आधार-भूत तमा कुछ्लोबरत भन्‍वों 
में, बड़े- बड़े कारखानों में काम करने बाल भज़दूरों 7, सभी 
सजदूरों के हितों और अधिकोरो की परी-पूरी रक्षा की जायगी । 
क्रिसान राज में कानून द्वारा मजदूरों के लिए जीवन-सरण के 
लिए ॥/ए78 ए७९० 'प्रावश्यक मजूरी की, फाम फरने की स्वस्व 
अवस्था ओं की, काम के घण्टो की सीमा की, सजदूरों और कार- 
खाने वालो के कगडो में निपटारे के लिए उपयुक्त व्यवस्था की, 
चुद्ाप, बीमारी, दुघटना, वेकारी आदि से मजदूरों की रक्षा फी, 
मजदूरों के लिए सब्र तरह के बीमे की तथा उन्के सौलिक अधि- 
कारों की परी पूरी गारण्टी होगी । 

कर, राजस्व, प्रचलन ओर विनिमय का नियन्त्रण फ्िसान- 
राज मे हस प्रकार होगा जिससे गरीबों पर तथा उनके धन्धों 
पर कम से कम भार पड़े और 'प्राधिक विपमता दिस पर दिन 
दूर हो | किसान-राज़ द्वारा निर्वारित न्यूनतम 'प्रामदनी करो से 
यरी होगी। उससे 'ागे जैसे जैसे पामदनी पी जाथगी करों 
की दर भी घटती जायगी | प्रचलन और विनिमय फा नियम्प्रण 
फिसानों के, उसने सन्‍्तों के तथा समाज राष्ट्र के हिल मे रगा । 
सम्-झगर रह पर दिया शायगा | चिकित्सा के | हतोए छर 


४ ् कन्‍नछागा। कल. ड्र्शा अप ६; कक, सात %+ कक क््त 
 यी दियी सनन्‍्द झर दी जायगी । नियत स्यगसग शाोपराद 
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लगेगा । नियत उचित न्यूनतम जमीदारी व जमीन की आमदनी 
से ऊपर कृषि-आय-कर लगेगा | खास तौर पर रकूखे गये विशे- 
पज्ञो आदि को छोड़ कर किसी भी राज-कमेचारी को पाँचसौ 
रुपये साहवार से अधिक वेतन नहीं मिलेगा। आजकल प्रचलन- 
प्रणाली इतनी जटिल और धूत्ततापूर्ण है कि बैक आफ इद्जलेड 
के गवनेर तक को यह कहना पड़ा कि यह मेरी समझ में नहीं 
आती | उसका नियन्त्रण इस प्रकार किया जायगा जिससे वह 
अधिक से अधिक सरल्न होजाय तथा चात्नलाक सटोरियो के हाथ 
का खिलौना न रहे । गाँव के करीगरो, अध्यापको, डाक्टरों तथा 
उच्च अफसरों का वेतत जिस से दिया जायगा जेसा गाँबो मे 
पंडितो, पुजारियो, फक्लीरो, कारीगरो इत्यादि के लिए हजारों 
बरस से होता आया है और अब तक होता है। प्रचल्नन के 
सम्वन्ध में गोपुरी ( वधों ) मे सूत का सिक्का चल्नाने का प्रयोग 
शिक्षाप्रद और सनोरक्षक है। 
हमारे देश सें आवादी को समस्या' अभी उतनी उग्र नहीं है 
जितनी यहाँ के शासक, राजनैतिक और कूटनेतिक कारणी से 
यताते है। देश के साघन इतने अविक हैं कि वत्तमान साधनों 
के पूर्ण उपयोग से वह इस ससय की दठुगुनी आवादी तक 
का भरण-पोषण साननन्‍द किया जा सकता है | हा, फिर 
भी स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से तथा वेयक्तिक और पारि- 
वारिक दृष्टियो से सन्तान-निम्रह का प्रश्न तो हे ही। 
उसका सर्वोत्तम उपाय संयम और ब्रह्मचये है | अपवाद, 
स्वरूप, आपत्ति | धर्म समकक कर विशेष अवस्थाओं से सन 


जी 
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निम्नह के कृत्रिम परन्तु कारगर पाश्चात्य साधनों से काम 
लेना भी जन हो सकता हैं| आदूदा पर पूरा जोर देते हुए भी 
कठिन मासलों सें व्यवद्यार के लिए अपवाद आवश्यक होंगे। 

अब हमें इस किसानों की योजना के वज्ञट को देखना 
चाहिये | श० छे० टी० शाह ने अपनी “्थोनिद्न के सिद्धान्त” 
नामक पुस्तक मे तिज़ा हे कि यदि जमीदारों से उनकी जमीन से 
सालाना लगान का दस युना दज़ां देकर फ़िसानों को खाद दी 
जाय तो दो अरब रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु चूके 
हमारी योजना में ज़मीन के मालिक किसान होगे, सरकार नहों, 
इसलिए सरकार इस रक्रम के सालाना बोर्ड जमीदारों के नाम 
जारी करदे भर उसे बीस साल में किसानों से वसूल करले जो 
फी फसल चाकीस किश्तों में किसानो को यह रुपया पाँच करोड़ 
साल के हिसाब से देना होगा। जिसे वे वहुत ही शआसानी 
व ख॒शी से दें सकते हैं । 

सेती की उन्नति के सम्बन्ध में सरकार से बीस रुपया फी 
एकड के दिसाव से एकसी सत्तर पडनी जमीन को जोन योग्य 
बनाने में साटे तीन अरव सच करने होंगे ओर एक परय भूमि 
की कटतो को रोकने में दोनों में &-४ करोद साल वा रच स्थायी 
होगा | सिचाई की सुविरा को छगुना करने ऊे लिए सेल पअग्य 
तवा ऊुछो ऊे प्रदन्ध के लिए २५ करोड सपयों की जरूरत 
शैंगी । न्थायी सालाना राव पॉच करोंद। पाँच साल में पचास 
करोट, प्रयोग भर खोज के भादर्श डारयों में साथ होगा। श्स 


हे | डक गेट "और ही अं 
ग्रह हर शोँव में गोरी छी उम्नति के लिए पत्चीस फराद सा 
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स्थायी खर्च होगा और चार हजार के हिसाब से ढाई अरब एक 
मुश्त खचे की आवश्यकता दहोगी। इस प्रवन्ध से खेती की 
पेदाबार पाँच साल में तीन गुनी हो ज्ायगी | इस हिसाब से 
खेती की उन्नति सम्बन्धी कुल खचे एकमुश्त नो शरब पच्चीस 
करोड़ होगा । सालाना स्थायी चालीस करोड | खेती की उन्नति 
के लिए फी गॉव चार हजार के हिसाव स्रे जो ठाई अरब खचे 
क्ृता गया है बह किसानों से वीस साल मे दों सो रुपये फी 
गाँव के हिसाब से फी साल वसूल हो सकता है। बचा कुल 
पौने सात अरब एक मुश्त तथा चालीस करोड़ स्थायी 
सालाना । यह भी उत्पादक खचे होगा। ग्रास-उद्योगो घरेलू 
धन्धो की उन्नति के लिए नीचे लिखा खर्च चाहिए-- 


स्थायी सालाना एक मुश्त 

वाजार की सुविधा के लिए ३५० करोड़ रुपया 
सस्ता कजो पॉच हजार फी 

गॉव में पंचायतो या । 
सहयोग-समितियो को 

बीस साल मे वापस 


अआधार-भूत और कुस्तीवत्‌ तथा अन्य आधार-भूत धन्धों 
में ७५० करोड़ रुपया लगा हुआ है । ३४० विदेशियों का, बाकी 
देशी ४४० में से दोसी आधार-मूत घन्धो से। किसान-सरकार 
इन सब को पॉच बरसे में खरीदेगी । इसके लिए ४०० करोड 
रुपये की एकमुश्त जरूरत होगी। ५०० करोड़ आधारभूत तथा 





श्६ 


६१) 


किसान-राज 








द्रार- दी 5 ऊरफि न्‍- अ्दाज+ उभर वात पाता एसार "कह 
श्रम पी बन्चा दी इन्ात मे ख्चसझ्ा। नल एक हा 
ऊराइ चाहिये | 


दस हजार मील के करीब रेलें बढ़ाने में २०० करोड एक्मश्त 
नथा पाँच करोड़ सालाना स्थायी चाहिये। तीन लाख मील सहफ 
वनान का सी कराड़ रुपया काफी होगा। सवा तीन हज़ार 
रुपया फी मील के हिसाव से | इनका स्थायी सालाना खच पांच 
करोड़ होगा । मौजूदा जहाजी सुविधाओं के चढ़ाने में पश्नीस 
कागेड तथा पाँच साल से व्यापारिक जहाजों का प्रबन्ध करने में 
४० करोईइ | दोनों का स्थायी खच्े। मुल्की हवाई जहाजों की 
व्यवस्थादि में कुल चारसो करोद एक मुश्त तथा पश्चीस करोड़ 
सालाना स्थायी चाहिये | सा्बजनिक स्वास्थ्य के लिए गाँयों में 
पभिक चिकित्सक, नस-दाई दि के प्रत्रनन्ध के लिए ३५ करोड़ 
चाहिये | स्मारत गाँवों में ही मन्दिरादि में मिल जायेंगी। शहरों 
में हर दस हजार व्यक्तियाँ के लिए एक अस्पताल छ टिसाव से 
४००० अ्रध्पताल चाहिए। नीन हजार ओर बनाने होगे। इन 
न्पतालों की उमारतों में चाह्मीस खाटों तथा जशारानों का 
हो तो ५८००० स्पये फी अन्पताल सयच सोया, हल पन्‍ट्रह 


स्पा 

रा र छ् का धक ने 
दा] प 9 आर ७. गा 36 थक पा 

फरोट । » करो ना स्थायी रुख शोगा। नपेददिष, कोट, 
ना नी क् सी 
(४3.०८६ सासर, यानि सन्वन्तं तथा सानासक सामारया हे 
सु मिस [र कक “यी +$-4 जया क्र ह्ल्ड्ट्ररे ल््ड ई; 
्ात्ारतताल्ल छा सार साय । साझ्ाए, पाना गा 
आप सक - बज री छः कि 
ये लिश प्रताय मरा?, एम # दर हा शव ह हिजाए से! इन? | 
शापम्दान दा गा पट्गाय यह औिपयरि । अजय 35 है -- भर चर 
रग्ग्घ्त सा गाय प्गययन परगा। | दाहरा से पांच | पाना ?। 
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प्रबन्ध करने के लिए ५५ करोड़ चाहिये यानी कुल एकसी पश्चीस 
करोड़ एक सुश्त, तथा स्थायी सालाना ४० करोड़ । 

किसान-राज से शिक्षा के लिए सातो साल तक पूरी वेसिक 
शिक्षा का एक स्कूल हर दो सील के अन्दर होना चाहिये। 
इसकी इसारते मन्द्रि-मस्जिद के साथ बन सकती है | एक 
हजार रुपए से | इसका आधा गाँव वाले मजदूरी के ओर जिस 
के रूप से खुशी से दे देंगे । अतः इस सद से कुल खर्चे सिर्फ 
तेतीस करोड़ होगा । शहरो मे चौदह करोड़ इसारतों में खच 
होगा । इन स्कूलों की प्रारम्भिक आवश्यकताओ के लिए बीस 
करोड़ चाहिए । कुत्न खचो इमारतो का सरसठ करोड़ हुआ। 
हिन्दुस्तानी तालीमी सद्ठ सेवा-म्राम का अनुभव है कि इन 
पाठशाल्ञाओं से बने माल से इनके शिक्षकों का दो तिहाई 
चेतन निकल आता है। एक तिहाई की पूर्ति सीधे आदि से 
यहुत आसानी से हो सकती है। शहरो मे एक तिहाई स्यूनि- 
स्पैल्टियाँ देगी । फिर भी प्रारम्भिक सहायता के लिए तेरह 
करोड रुपया रख लिया गया है । 

सेकिन्डरी शिक्षा मे पचीस करोड़ इमारता को, पचीस 
करोड प्रारम्भिक सामान कों। इनका स्थायी सालाना खर्चे 
वीस करोड, वयस्क-शिक्षा के लिए चार रुपए प्रति वयस्क के 
हिसाव से पोने सत्रह करोड़, निरक्तर वयस्को की शिक्ता में 
सत्तर करोड़ होगा । इस सम्वन्ध से बच्चो से ही अपने सानवापों 


को शिक्षित करने से सहायता ली जा सकती है जैसा कि चीन 
से किया गया। 
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गा 
जो धन्धे सरकारी हाथ सें रहेगे उनसे लोकोपयोगी धन्धों 
से यातायात, सिंचाई इत्यादि से सरकार की आमदनी इतनी 
यद जायगी कि वह स्थायी सालाना ख्चे को सुगसता से 
चला सकेगी । सरकारी दान-संस्थाओं, घार्मिक-संस्थाओ, ध्मादे 
आदि का भी पूरा उपयोग कर सकते है। 
सफल योजना ग्राम पंचायतों की अचल शित्ला पर टिकी 
हुई है। पंचायतो को अपने गाँव व गाँव के हित के लिए टेक्स 
लगाने का, लोगो के लिए झास काये सें मजदूरी, रुपया या 
जिस के रूप में टेक्स लगाने का पूरा हक होगा। प्राचीन काल 
में गाँवों के पुरुष ही नही स्त्रियाँ तक गाँवों मे तालाब, सड़क, 
वाय-गगीचे आदि मिल कर बनाने से सहयोग देती थी। कीटिल्य 
अथ-शास्त्र मे तथा बौद्ध काजल्लीन भारत के इतिहास से इंच 
वातो का वहुत ही छुन्दर और प्रामाणिक वरणंत मिलता है। 
केवल इस सुप्त परम्परा को और सुषुप्त शक्ति को जगाने की 
जरूरत है। पश्चायत फी हल फी फसल पॉच सेर चन्दा लगा 
दे तो वह साज्नामाल हो जाय और जो गॉबवासी फकीरों 
वगेरः को इतना दे देते है वे पदन्नायत को बड़ी खुशी से देंगे। 
पण्डित, पुजरी, फक्नीरादि का निकालना रखना पूर्णतया 
पंचायतों के हाथ में होना चाहिए। सजा के रुप में भी पंचाचतें 
जिस और मरूज़दूरी गाँव सर के हित के लिए ले सकती है ।, 
विवाहादि उत्सवो पर पंचायत दास ले सकते है। तात्पये यह 
कि पंचायतो के पास ग्राम-छितकारी कासों के 
साधनों की कमी नही रहेगी । 
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गा। प्रास्तीय ओर केन्द्रीय व्यवस्थापिका समाओआं से सद॒न्य 

: प्राम पद्चायत के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे । 
किसान-राज में कार्यकारिणी पर जनता का नियन्त्रण और 
/ व्यवस्थापिका सभा का अंकुश होगा। न्‍्यायकारी और कार्ये- 
: कायी अधिकारी अलग अलग होंगे। किसान-रांज काल से 
 क्सिान-सज्ञव्र-प्रजाराज होगा। प्रज्ञा तो नव्वे फीसदी किसान 
| है ही। बड़े ह्रखानों के सजदूरों की संख्या भी हमारे देश से 
' एक फीसदी से अधिक नही है। उनमे सी बहुत से किसान है 
और इृदय तो अधिकांश का किसान ही है। हाँ, किसान राज 
सजदूर पार्टी के लास पर कम्यूनिस्ट पार्टी की डिक्टेटर शाही तल 
होगी | किसान-राज़ का स्वरूप सद्नोय होगा । उसकी बनावट 
ओर कायसद्वालन लोक-तन्त्रीय । प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए 
अपनी व स्वदेश की रक्षा संस्वन्धी शिक्षा लेना अनिवाय होगा | 
प्रत्येक को रक्षा सम्बन्धी शस्त्रास्त्र उपलब्ध दोगे। किसान-राज 
की सेना समस्त किसानो को सेना जन-सेना होगी। स्त्रियों के 
लिए सेनिक-शिक्षा और सेनिक-सेवा वैकल्पिक होगी। इस 
योजना के अनुसार शोषण के लिए असम्भव देश की जो आधिक 
व्यवस्था तथा समस्त जन-बल पर आधारित ज्योत्न्ना-शक्ति 
होगी उसके कारण किसी को न तो हमारे देश पर आक्रमण 
करने की लालच ही होगा न साहस ही । ओर किसान-राज़ का 
भारत दूसरे उेशों से रूदेव सेत्री ओर सहयोग का सम्बन्ध 
रबखेगा । बह मानव पालियामेण्ट और संसार-सट्ठ का समर्थक 
- हया। बाई पद्चायतों की और प्रान्त बोडो की देख-रेख करगे। 


ट्डर्‌ छिसान-गज ५ 
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लो पंचा नल पक हि 
जा पचानबदइ तथा जा दांढ अपन ऊझत्तत्य का पालत हू कादू 
जी ७ . कु ञ 
उन्हें क्रमकझ्ू: बोड ओर प्रान्‍्त नप्द छर सझेया परन्तु दम. 
"-शअिजेय व्यत्न ध्थां श्चा ”५ जनम + के का 
लिए ध्यव्वस्थापिका समाओं को शझपीत छुननी पढ़ेगी | | 


इस योजना छो पूरा करने के लिए किसानों में सहरे% 
स्वाचतम्बन लीकझ-सेत्रा प्रशियूज्ञा आर छन्‍्शासन शा. 
भाव पुनरु|ज्जीवित करना होगा | उन्हें बताना 
पूर्वक स्वीकृत अनुशासन स्वाथीनता की पहली शर्च 
यह भी बताना होगा कि पारस्परिक सह्योग और खाबनगग- 
पत्ञ-भाव, जीवन की सफलता का रृस्व है। उसे बाद टिहाने 
होगी कि हलुआ तो दूर रोठी खाने के लिए भी जमीन जोतनं. 
बोनी, फसल घद्ानी-रखानी ओर का टनी पदनी है तथा नाज निश+ 
कर पीसना छझूटना, आटा ये थना. सेटी बेलना-सेंक्सा पहुता है 
श्रम और बलिदान के संसार का कोट झाम नहीं चल सटहता।ं 
ठिना उनको अपनी असीम शक्ति दी याद दिलानी होंगी #र 


बतान का पल ग '् ४... ० ध्य £.. पे धन व १3 पः 
बताना हागा < अपनी द्ाच्त झा याद करते शा शआार 
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हर 
जााक ५ 
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काटा झ महासागर का सरज्ञ लाए सकत £ | 


टस कायक्रम को प्रा उरने के लिए प्रत्येश प्रतत * 

/-8४ २ क ई- टक डर शा श्र 

प्रान्तीव दजठर के अलावा हर फमिश्नरों तथा तर जिले में 77 
न्र्र वाद आकर पी प्रा अन्‍जन्कनक- कक... + है, | 

एक नथा हर सो गाँवों झे मग्हल के लिए एज प्रा समर ४१ 


ट 4... 20 वर प्र: ०] 
सवा, प्रभार प्यार स्ंगटन, संचालन ध्शार सिर है द्जाए कब है 


बिक ;.स 
वाले सशित कायरुसा रखने होगे। इन शायरसाभ्ा 
४ हज 
रा | |» हित फ ः जोक रथ >आण० टर 
होगा कि प्रत्येक प्राम में दपस रह प्रानिकयो एस को हापा४र 


संकट-सोचन-योजना श्ड्३्‌ 


पहिला-समिति, वानर-सेला, बिल्ली-दल, किसान-कुमार टोली 
ग़त्ती खवयंसेवक-दल् स पित फरे जिनमे कस से कस दस-दस 
प_दर्य ओर एक-एक नायक तथा उपनायक हो | फिर हर दूस 
गँब का एक झास-ससूह वा कर उनसे इसी प्रकार के ऐसे 
ग्रैस-बीस स्वयंसेचको तथा एक-एक नायक व उपसायकों का 
भैगठन करे ओर यही मण्डत् से भी। प्रत्येक गाँव से वाचनालय 
पृत्तकाल्य स्थापित करना भी उन्हीं का कास होगा। यद्द एक 
(नचाज कारयकर्त्ताओ के काये क्षमता की न्यूततस कसौटी होगी। 
, इतना संगठन होने पर अहिसात्सक सत्याग्रह और असहयोग 
का अमोध छअत्त्र किसानो के हाथ मे है ही। किसान इस प्रकार 
एक ओर सब्भठित हो जाय तो संसार की कोई भी शक्ति 
'किसान-राज्य को नही रोक् सकती। अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति, 
संसार का ज्ञोक-मत, घटला-चक्र तथा प्रगति .का प्रवाह भी 
'किसास-राज के पक्त से है । 
आवश्यकता केवल किसशचो की नींद खोलने, उनकी जड़ता 
और उदासीलता को दूर करने की है। यदि अटल विश्वास 
रखने दाले अदन्य साहसी कायकत्तों हों दो थे कठिनाइयों के 
, पहाड़ो को सेसुचन्च रामेश्वर की तरह पुल बनाने के कास से ला 
सकते है । और संशयात्माओ के बारे सें ही किसानो के भगवान 
रूष्ण ले स्वयं यह कहा हैं कि वह नाश छो प्राप्त होता हे, 
उसको न सुख्ध मिलता है न उसका ल्ोक-परलोक चिद्ध दोता है । 
सीता के असुसार सब कार्यो की सिद्धि के लिए (१) शक्ति 
( अधिफरन ) (२) कायकरत्ती ( कतो ) (३) साधन ( करण 
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उन्त पर विश्वास प्राप्त होता है तथा हम उन्तके जीवन मे अपना 
जीवन मिला देते है । और नवजीतब्रन की यह जाग्रत ओर सब्ना- 
ठित शक्ति इतनी प्रबल और प्रत्यक्ष हो जाती है कि उसके अस्ति- 
तख-मात्र से विरोधी शक्तियाँ होती को स्वीकार कर लेती है और 
सावजनिक अहिसात्मक सत्याग्रह के विता भी किसान-राज की 
स्थापना सम्पन्न हो जाती है । 


५३८ ३ 
मुह दर मुह 
इस एक दम नई ओर मोतिक सी परन्त सवया व्यावहा- 
रिक् और कारगर योज्ञना के सम्बन्ध सें स्वभावतः पाठकों 
सन मे तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न हो सफते हैं। उसमें एप 
अठिया का होना अवश्यम्मावी है। वयोकि छझोई भी मानव- 
योजना सबंधा निर्दाप नही हो सक्कती। परन्तु हमारा 


बिप्वाल दे कि योजना को कायान्वित करने की प्रक्रिया में 
उससे प्राप्त अनभव के ऊञमाध!र पर वे च्रुटियाँ आपने आप न्ाप्ट 


ओर दूर होती जायेगी । स्वभाव से ही श्री लोगों के सन्देद् को 
न तो हम दूर कर हो सकते है, न उसका प्रयत्न ही करेगे। 
ऋषाठत हैं कि हम कौ दवा लुकमान के पास भी नहीं हैं। 
परन्तु इुद्ध आपत्तियां और शआालोचनाएँ ऐसी हैं जिनका इचर 


देना आवश्यक प्रतीत होता हैं । 
कहां जा सम्ता हैं कि यह योजना, क्विसान-राज ही चोडना 


चर न जि च् न बल ब नी जया 
होने के फारण, घरेलू उयोग-बनयों और प्राम-स्रराज के पहिया 
का जता ध्का 5 | #* थे ।  च कक जल अल 
से चलने के कारगा प्रगति-विगेधों और प्रमित्रियां वादा सोगनां 
| > नर पक 
>। बह वितान के कद है आर चेतानिश प्राधिय्ारा ४ 

द्त्न इपरताग कक नल न्ट्क पा म्रप नाग किये डपलदा नकल सब खपत ४५ 77-89: ॥ 
रा उपवास से ज्ञा सुसानाय उपलः ये ह। खाल + उन 
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#ज हो 
€ । पाउचास्य प्रशति के प्रयास्भयवाह से 77 धहटनलीदय 


। 
जा दे 


कखासता 
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को आँखे चोविषा गई है । उत्तके लिए प्रगति ओर पाश्च त्य 
पयोयवाची हो गये है तथा 'पाश्चात्य के मानी है प्रतिक्रिया 
वादी । पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य भोतिकवाद, पाश्चात्य 
विज्ञान, पाश्चास्य इतिहास और पाश्वात्य अर्थशास्त्र ओर 
पाश्वात्य ससाज-शास्त्र इसके पड दशेन है। इसका सबसे 
अधिक सह्लठित और सुखरित सम्प्रदाय पूजीवांदी और 
भाक्सबादी सन्प्रदाय है। पूजीवादियो की आलोचनाओं को 
हम उनके उपयुक्त मनोभाव से उपेक्षा करके छोड़े देते है और 
साक्सवादी आल्ोचनाओ का ही यहाँ विचार करते है। 

इस आलोचना के दो नमूने लीजिये। पहली आलोचना 
एक ऐसे महाशय की आलोचना है जिनके जीवन-सिद्धान्त दो 
ही सालूस होते है एक आत्म-विज्ञापन, दूसरा पूज्यों की अप्र- 
तिप्ठा। वदनास होंगे तो क्या नाम. न होगा! और यिनकेन प्रकारेण 
प्रसिद्ध पुरुषों भवेत! इनके मूल-सन्त्र है। इस द्ग्विजय के लिए 
विश्व-वन्ध महात्मा गोधी और भारतीय दशन-शास्त्र के ज्ग- 
असिद्ध आचाय सर राधाकृष्णन को ही नहीं वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्रादि समस्त ऋषि-मुनियों और कालिदाख प्रभ्नति कवि-कछुल 
फमल-दिवाकरों को भी बुरी से बुरी गालियाँ देना, उन्हे पेट, 
कासी, स्वार्थी और प्रगति-दिरोधी वताना इनका अक्षास्त्र है। 
इनकी राय शरोए मे जो ऋछ रूसी है दही अच्छा है और कोड 
भी चीज जो रूसी नही महज इसलिये थुरी है क्योकि गह रूसी 
नही है । यहाँ तक कि उन्हे जीवन-सद्डिनी भी रूसी ही चाहिए। 
इसकी राय में जब तक कोई दवा परश्चात्य न हो, वा जब दकद्ध 


श्ड्य किसान-राज 


>> 











रे. 


उसम गानमास श्र शञ्र की चची था मानव-बकृून था रच 
ले हा तव तक वह दवा ही नटी | फिर चाहे वह प्रयोग और 
अनुभव से क्रितनी ही सफल ज्यों न हो | 

इन महाशय को राय हैं कि छोटे आम-पत्ञायतों को तोड़ 
विना बड़े शक्तिशाली प्रज्ञानन्त्र की नींद न्री रखी जा सझतोीं । 
पूं जीवाद के असर से लोगों मे साहस का अधिकाधिऊ प्रचार 
ओर प्रयोग होगा। गाँवों में त्रिखर बेकार किसानों ,अर कारी- 
गरो को कारखादो से इकट्रा किया जायगा | 

एक उदाहरण लीजिये महात्मा याँवी न भारत ऊे केश 

किसाने| ओरसफल चिकित्सा ऊे भयोग अप्ने ऊपर किये 
क्योंकि जब तक प्रणण न्वराज्य या सोवियत राज न हो तथ तक 
वे लाखा गरीत्र - स्यनों को सम्खियोें की मौत सरने देखकर भी 
हाथ एर हाथ रक्‍्से बठे सहीं रहना चादते थे इन प्रयोगों में 
एक सफल प्रयोग गीली मिट्टी के लेप का हयोग था। उससे 
बहुत से लोगो को बुत सी अवस्थायों से प्रततक्ष और 'साशय- 
जनक लाभ परेंचा । परन्त चूंकि यह प्रयोग ससी झछाथवा 
पाह्मात्य नहीं था, चूंकि वह माक््स वाद हे प्रमनत्राश्यों में 
नहीं मिलता, इसहे झाधिष्झारक गान्धी थे, "सीलिए इन्ही 
प्रचल तारिक घोर बेधानिक सारणो के माबार पर चरहों 


श्र 
नारा करार ६ 


6 >काप-भानत 
इासवज- कार 


परिटत जी ने उस प्रयोग को (हा 
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हु पैल्ञानिण हे डी पतम्यमप 
दिवा। थे या भले गये जि बेतालिंस पिवि गारा ” फरम्वशप 
या 3८:55 पद यम 7 अत वर 
भोदि-भोंनति वे ही पार सार सन्धा से सरगीय शा या ५ 
व््ओं «मन, 25200 कक शक कप प डी 
ससपओं दरों धांदी हे हीरलिए! हा से शामया। हरा 
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सानवो के शोषण से जो चीत्कार और आज भी यूरुप के 
पश्चिसी और पूर्वी मोर्चे पर पाश्चात्य नर-राक्षसो द्वारा जिस नर- 
वेध का निनाद सुनाई दे रहा है उससे तो यह गुहा-मानव-नारा 
कहीं अच्छा है । वह मानव-नारा तो है फिर चाहे गुद्दा-म्मानव 
का ही क्यो न हो ? अप्टन सिनक्लेयर द्वारा वर्शित शिकागो 
के पशुओं का पीड़ा-कदन केवल गगन-चुस्त्री त्था सुविशात्र 
कारखानो में रहने वाले पशुओ का क्रन्दन होने के कारण ही 
गुहा-सानव-सारो से अच्छा नही हो सकता । ये महाशय हमारे 
देश से कम्यूनिस्ट-साम्यवादी विचार-घारा के प्रतीक हैं । 
दूसरा उदाहरण बावू जयप्रकाशन्रायण का है। उनकी 
“कत्कट देश-सक्ति तथा उनके त्याग और उनकी वीरता में मुझे 
तनिक सी सन्देह नही । परन्तु “कांग्रेस किधर”? नामक पम्फ्लेंट 
में उन्होने ग्राम-स्व॒राज की निन्‍दा करके जिस मसनोदृत्ति का 
परिचय दिया है उसका मै पूर्णतया विरोधी हूँ। उन्होने लिखा 
है कि--“गाँवो की स्त्रय॑ पर्याप्ता भारत की राजनैतिक अनेक्य 
का मुख्य कारण थी ।” प्रष्ठ १३। क्यो और कैसे यह बताने की 
उन्होने आवश्यकता नही समझी । कम से कस उस पस्फ्लेट में 
स्पष्ट है कि लेखक ने इकतालीस लाख के आधार पर गाँवों की 
स्वयं पर्यापता और भारत के राजनैतिक अनेक्य में यह कार्य 
कारण सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। जयप्रकाशनारायण जेसे 
व्यक्ति से ऐसी भूल होने का कारण यही हो सकठा है कि उन्होंने 
अमेरिका मे शिक्षा पाई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन 
में बेविज्रपलपत घर कर गया है । याहि उन्हें सारतीय-संन्द्दि 
ईडी 
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सीर ही किसानो को खेत बॉटती थी और आवश्यकतानुसार 
इस वँटवारे को पदुल्लती रहती थी । फसल कब बोई जाय, इस 
बात का फेसला भी मीर करती थी। ग्राम-स्वराज के समस्त 
अधिकार मीर को प्राप्त थे ।” स्पष्ट है कि यदि रूस में मीर की 
यह परम्परा न होती तो वहाँ सामूहिक खेती असम्भव 
हो जाती । 
आर्थिक दृष्टिकोण से पहला आक्रमण घरेलू धन्धो पर होता 

है । कहा जाता है आथिक दृष्टि से अवाचीन काल मे वे अव्यव- 
हाये है । अब घरेलू घन्धों से काम लेना, प्रगति के प्रवाह को 
पत्टना है यानी असम्भव काम है। ये घरेलू-धन्धे बड़े कार- 
खानो के सामने टिक नहीं सकते । बड़े कारखानो से काम लिये 
बिसा हमारा काम नही चल सकता । आइये हम इन दावों की 

जाँच करे। बंगाल की १६४० की भूमि-कर कमेटी का कहना है 

कि वहाँ जिन किसानो के पास काफी जमीन है उन्हे भी साल 

में आठ नौ महीने प्रतिदिन कुछ समय बेकार रहना पड़ता है 

ओर इंस समय का उपयोग करने के लिए उनके पास अतिरिक्त 

धन्धे नही है । 

प्रोफेसर वाडिया और क्वेचटी-मर्चेण्ट जेसे भारतीय श्र्थ 

शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि हिन्दुस्तान में लगभग बारह 

करोड़ व्यक्ति मज ,र है। इनमें से तीन करोड़ अस्सी लाख 

ज्य्योग-धन्धो मे लगे हुए है यात्री एक तिहाई से भी कम। 

इनमे से भी बड़े कारखानों से सिफ अस्छी लाख काम ऋरते 

है। भारत का औद्योगी-करण बाकी तो करोड़ को काम कहाँ 
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कौच नहीं जानता कि औद्योगीकरण--पू जीवाद. से शोपण 
ओर वेकारी की वृद्धि हुई तथा उसके फल्लस्वरूप मनुष्य सशीन 
का एक पुजा, तोप से झोकने का कूड़ा सात्र रह गया ! प्रोफेसर 
जी० डी० एच० कोल का कहना है कि मशीनों द्वारा उत्पादन- 
शक्ति की बृद्धि छोगो के सझुट और उत्तकी वेकारी का निश्चित 
कारण हो जाती है। प्रोफेसर हैरोल्ड ल्ास्की ने अपनी, “यहाँ से 
किघर ?” न्ञासक पुस्तक में पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि पूजी 
चादी देशों में लोकतन्त्र असम्भमव है। और इन्दात्मक भौतिक 
प्रगतिबाद का जो नियस निस्सन्देह पश्चिस के औद्योगिक और 
शहरी देशो के लिए सही है, उसके अलुसार प्रगति के लिए पूं जी- 
चाइ के रौरव नरफ और साम्राज्यवाद, फासिस्मबाद तथा 
कम्यूनिस्टपार्टी की तानाशाही आदि कुस्मीपाक नरको से गुज- 
रना जरूरी है। श्रेणी, शासन ओर शीपणहीन समाज का स्वप्त 
जब सच्चा होगा तब होगा, सस्भव है, वह स्वप्न ही वना रहे 
परन्तु इतना निश्चित है कि आइ्ञल अधशास्त्र पर आधारित 
साक्सेदाद को मान लेने पर बड़े पेसाने पर बड़े-बड़े कारखानों 
सें माल तैयार करने की वात सान लेने पर हमे शताब्दियों तक 
ज्ोकतन्त्र को जलाज़लि दे देनी होगी । पूझीवाद वेयक्तिक हो, 
चाहे सरकारी, ओर पहले तो वह वेयाक्तेक होगा ही, सब पार्पो 
की लड़ है। पैसे वा लोभ, पू जीवादू का नुझ्य सिद्धान्त होता 
है। सबविख्यात झआाज्ल अथशास्त्राचाय लाई जीन्स का ऋछना है 
कि पूं जीदाद के फलस्वरूप शोपण, उपनिवेश, स्थापन, साम्राज्य 
चाद, सहायुद्ध आर सनुज्या के संसृह के सरूहा की हरा 








य्ध्टे किसान “नब्ुक. 
श्८ किसान-राज 


ना 


सच विपत्तियाँ एक कड़ी में वंधी हुई जलूस बना फझर हाती हैं| 
वह पंमाने पर बड़े-बड़े कारखानों से माल तदयार ररा #र पहले 
हम प्ूजीपतियों को जनता का शझोपण करने फा स्वृणोवसर 
देते हैं. झोर फिर उस शोपण का अन्त करने की चीख-पुका( 
करते रू । 
अवाचीन समाज-शास्त्रिया का कहना है कि 

पूँ जीपतियों का नहीं प्रवन्ध-कर्तानग का प्रमृत्त है) विद्येष कर 
आधिक-क्षेत्रों पर उत्पादन बड़े पेम्ाने पर लिमिदेश ऋग्पिनियों 
द्वारा ही हो सकता हैं। इन कम्पनियों के शेयर होल्टर तो 
सप॒त भागीदार होते ही हैं, डायरेक्टरों का भी इनसे उतना प्रभाव 
नहीं होता बितना मंनेजिद्र एजेयर्टो, प्रन्‍न्ध-हना गो कय। फलतः 
शक्ति अब पृ जीपनियों के हाथ से नहीं. प्रबन्ध के हाथ में हें 
ओऔर थे पाने पर साल तेयार फरने पर ग्राथिंण कत्र में दया 
किसी भी वर की डिक्टरेटरशाही टोने प दर 
नोकरशाही की संख्या ओर उसऊे प्रभाव में शमित एद्धि होनी 
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हैं। उस प्रफजार ब्रद् परसान पर साल सया 
हस जसनते का आवक झार राजनाॉलिछ दाख्मया का जात सनउन 





>>+ ४5 क्ानि जज श्र 
करत है | व्नटटम ने प्रयनय सम्बन्धी झान्ति ( >द्यव्८८क ५ 
(विलय लक >> न्‍ 
ए९४० ४६00 ) ने प्रवन्ध-रसा हरा खो शान गाते जा व्यशारय 
० न्‍् 5.० ६.०८ 5 जज ह४- युठ 
ग्रमामम एगए बरगद कार सान्जाय सबलत शिया ! खलावग्द 
रूख ऊका रतितास इस जा साधा है । वहां 2६४25 हह शांत 


०. बे ही है छः 
शारगाएं का गाया है उउपझी यिन्हेरप्यशा ईशजयोी प्गा 


मेंह दर संह . ६८४ 


/४८७ “९८६८४ ०५७०5. 








हल 3ल3ल तल ली ++ 


हो चली है। वह त्रिटेन जेसे सबसे बड़े साम्राज्यवादी ओर असे- 
रिका जेसी सबसे बड़े पूजीवादी देश से सेनिक-रक्तक दल: 
बत गया है| वह त्रिशुट्ट का स्थायी और उत्साही सदस्य है। 
हे साम्यवादी साम्राज्य के रूप से संसार के सासने आ 
रहा है। 
केन्द्रीय नियन्त्रण और बड़े पैमाने की व्यवस्था से चेयक्तिक 
स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और जिन लोगो के हाथो मे थे 
असीस अधिकार जाते है वे प्रभुता के मद से मत्त ओर भ्रष्ट हो 
जाते है। साम्यवाद और समसाजवाद्‌ में उत्पादव के साधन 
राज के हाथ मे अवश्य होते है । परन्सु हम इस मुख्य बात को 
केसे भुला सकते है कि राज भी किसी के हाथ में होता है। 
इस प्रकार अन्ततोगत्वा उत्पादन के साधन भी वास्तव सें उन्हीं 
फे हाथो में होते हैं जिनके हाथों मे राज होता है । इसीलिए हम 
किसान-राज की शत को पहली शर्ते मानते है । 
सनोविज्ञान की दृष्टि से भी क्षेन्द्री-करण से विकेन्द्री-करण 
बहतर है। समाज की चित्तवृत्ति (259090]085 ० 80086५) 
की सीसोसा करते हुए प्रोफ़ेसर जिन्सवर्ग ने विकेन्द्रीकरण का 
समर्थन किया है । वास्तव सें शान्ति, ल्लोकतन्त्र और सानदी 
मूल्यों की प्रधानता, सादगी, विकेन्द्रीकरण ओर घरेलू उद्योग- 
धन्धो से ही हो सकती है । 
पाग्चात्य पूंजीवाद की प्रथति से चौधियाए हुओं को एच० 
जी० वेल्स का एक पात्र 'सावी की रूप-रेडा” ( 50896 ० 
प१छ९8४ 40 00798 ) में पूछता हूँ. कि बह सब प्रगति और 
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क्या है ध्जड 20526 प्रग| श्ु योर के 
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अन्तरा ट्रांय शाधथक आर राजबातक वादत्पधारय जार 
००5 क्ररता प्रण या क पेचे की हट रे दिये 6 
वृत्तना दथा ऋच्ता पूण दाव-पद्या का द्वाट्ठ से दासयवय ता भा 
ब्यापक किक जा गा कि र्याः ध्स कजकज+न्ट या नाूल 
पका चट सालम दा जायगा कक यांदि धहस सानव आजम 
हम धिक है विक् स्वावल म्दी मत होगे  ऋा 
के यूत पर आधक से आवक स्थावलम्दां ना हागे नी दे 


हांचा 


९ 


कंबल पब्सखापती हो 
च्याथिक दासता का जद्धारा मे ऊक|ड् जाना पहना | 


ला 


हमारे समस्त उ्योगों ओर प्रय्नों छा उत्ण 


के बाय-मरइल्ष स माचत व्याक्तत्व 
१0९77 होना के लिए उद्यो 


का विक्रास 
चाहिये | इसके लिए उद्योग धर्न्चा का 
ओर विकन्द्रीकरण फ्रावश्यक है । घड़े पमाने पर 
करने से हमारे आराम 
च्द्धि होगी। लेक्षित 
बाधीनता का मन 


ही सर्स्ख् री शः आल ्+ मस्त 
हेग, झिस नरह सखी शू! से फेर 


८5 
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सानव-विकास के लिए अनासक्त स्त्री-पुरुषों का न्याययुक्त 
तथा सुख शान्ति ओर स्वाधीनता सय समाज स्थापित करने 
के ल्षिए उद्योग-धन्धो के विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन किया है। 
इब्नलेड के उद्भट सम्माअवादी विद्वान जी० डो० एच० कोल 
का भी यही कहना है कि आर्थिक लोकतन्त्र छोटे-छोटे घरेलू 

धन्धो में हो सम्भव हो सकता है । प्रो० हेरोल्ड लास्की ने भी 
अपनी प.७ १४०१७०७ 8॥88० नामक पुस्तक के एक [सी एक 
वे 2छ्ठ पर लिखा है कि लोकतन्त्र वास्तव मे उसी आचादी से 

पेदा होकर पनप सकता है जिसमे व्यक्तियों के सम्मिलित 
शासन का योगफल्न होता है अर्थात्‌ जिसमे प्रत्येक स्त्री-पुरुप 
अपने जीवन पर स्वयं राज करता है । 

न्ग्िन्देह वड़ी-बड़ी मशीनों से साल तेयार करने पर लोगो 

को अवकाश खूब सिलेगा । लेकिन क्‍या अवकाश की अति 

कोई अच्छी बात है ? सप्ताह से पॉच-छः प्रति दिन आठ घण्टे 

नकास करके सोलह घण्टे रोज का अवकाश क्या कस अवकाश 

है ? क्‍या आठ घण्टे से कम कास करने पर हम कोमल और 

आ।लसी नही हो जायेंगे ? क्या शान्ति ओर आराम का कीड़ा 
होना कोई अच्छी चीज है ? क्‍या दिन मे कम से कम आठ 

घण्टे का शारीरिक या मानसिक अथवा शारीरिक और सान- 
“सिक कास स्वतः अपने आप सें आवश्यक ओर आनन्दप्रद 

नही है ! 

जाजे वर्नाडशा ने वुद्धिसमती महिला के त्िए समाजबाद और 
पू जीवाद की पथ-प्र दर्शिका चात्य पुस्तक मे यह दीक ही लिखा 








श्घ्य किसान-राज 
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है कि हमें लम्बी छुट्टियों के जीवन से मी छट्टी की ज़रूरत है। 
बेकार बठे रहना अम्माकृतिक होता है, उससे सन ऊबने लगता 
हू | बेकार धनिको की दुनियाँ सबसे ज्यादा धकाने ओर सुखाने 
वाले निरन्तर, बेकार कार्यो की दुनियों दे । शा ने प्रपने तरीके 
पर नरक की परिभाषा करते हुए कहा हैं कि स्थायी छट्टी ही 
नरक हू कौन नहीं जाबइता कि वकारा पाने को समस्या 
उतना कांठन नहीं हैं जितनी अवकाश मे क्या कर, इसका उत्तर 
को समस्या पर्याप्त काम न रहने पर प्रायः मनुष्य का शार- 
रिक, वाद्धिक ओर मेतिक अथ.पतन हो जाता हैं. । 
यदि आप यह जानना चाहते है क्लि बेकार धन-हचेरों छा 
जीवन क्वितता नीरस, अप्राकृतिक, दुःख और अपता तथा 
पशुतापूण होता है वो अस्टनसिनक्लेयर जा 0 6 अलश्ाणराणीरफ३ 
सामछ उपस्यास तथा उस विपय पर ऐसे ही 'मन्य अन्ध पटिये । 
यह सभी जानते है कि आात्मन्यात की संस्या सबसे फ्विक 
बेकार धन-कुबेगें में ही होती है। बेचारे 'अपर्नी ब्रेफारी की 


० 

करनकी अमचक-. 

प्प्क्य 
५ 


2५ -*. रे झरा पइमसे डक कत्ल आप 25 जल: कै तप 

जिन्दगी से आजितल याकर उससे पीटा शतठाने के लिए धात्द 
श्म सा छः न्जा ० खत न्‍नक 

य्या कर लेते है । जेलो में हमक्ों खर् बेगारो फ्री एस विगट 


समतया का सामना ऋरना परत £ । 


मुँह दर सुंह १८६ 
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अपसी इसी धर्म-दष्टि से किसान-राज से पेसे का मूल्य न होकर 
च जज जज 
नेतिक ओर आदर्शो का मूल्य होगा । 


औद्योगीकरण से प्रधावता उत्पादन को दी जाती है, मनुष्य 
को नही । किसान-राज से सलुष्य और उसको आत्मा का प्रधान 
स्थान है, उत्पादन के समेत ओर सबकी उसके बाद । 


जब हम इन्दात्मक प्रगतिवाद्‌ ॥»9०७ा८क) 'शैकञ6प7ं& 
पड के नास्‌ पर यह प्रकृति का अटल नियम सान वेठते है कि 
० कि वन 
बड़े पेमाने पर वड़ी-बड्डी सशीनो से, बड़े-बड़े कारखानों से माल 
हैयार किये बिना उञ्नति और प्रगति हो ही नहीं सकती। तब 
हम मार्क्स की ऐतिहासिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक आवश्यकता 
के प्रति बैसी ही अन्ध-श्रद्धा प्रकट करते है, जैसी धर्मान्व अपने 
- अपने धर्म की पोप-कथाओ पर। जा सौरेल ने अपनी 
#हिसा पर विचार” 8७४०६७०78 07 ५७१00७४००७७ चनक्यमक 
पुस्तक मे ठीक ही कहा हे कि मानवोन्नति का इतिहास 
एक पोप-कथा ( ४5४४ ) की जगह दूसरी पोपनकथा की 
मूर्ति प्रतिष्ठा का इतिहास है| तीत्र तक, विसद् बिवेक, विशुद्ध 
विज्ञान, इतर इतिहास, इन्द्वात्मक भगतिवाद के सिद्धान्त मं 
कितनी ही कमियों क्यों न पावं, विकासदाद ओर आऊकपण- 
सिद्धान्तों मे भी त्रुटियाँ क्यो न पाई गई हा अोसवी सदी का 
भौतिकवाद स्वयं बीसवी सदी के भोतिक-विज्ञान द्वारा कितना 
ही सदोप क्‍यों न सिद्ध हुआ हो, इन्द्वात्मक नॉतिकनताद ऊझ 
सम्बन्ध में सारक्सवाद का वाक्य अन्तिम प्रसाण हैं । हर 


रा 


नी 
१६० किसान-राज़ 
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रैक 


ः किक हाई ३ 
काय-कारण ऊ सनन्‍्तरन्ध मे होम का अकास्य आलाचता हे 


[३। 
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बाद, कार स्वतन्त्र विचार का जताह्ञाल दुरूर, द्लल्दात्मर 
5 ह न गम [५४ 
है ंड 


भोतिकवाद के बारे से यह भी मानन के लिए तथार न 
कसी भी सिद्धान्त का अटल आवश्यकता होना जिवेक झे 





न 
विरुद्ध है। अच्छे से अच्छा निविम ओर सिद्धान्न वानव 


9 रे क म्िल्लति एक म्भावनामात्र 5 बज 

( "80९ ) से सान्नाह्त एवं सम्भाबचात्तान्न  जमस हैं 
नल द >ऊननक सा डक. कक चर जभा७ (5 8 2 + 

न्‍ चते संत सानचव-समाज़ का छकुद्ध पारान्वातंयां के 


| 


व्याख्य हो सझ । परन्त सास्सवादिया की राय में दन्दास्मक 
भानकवाद इस भांतिक ऐवसिदासिक सत्य का भी अपवाद ८ । 


न 
जश कि झ 5 


चाह इदनलान भल हग। यह पुारफ-पुफार कर कः 
्ख रो बे ् अर 
कक जाति ने दिखनप 
इपग्यी जला लमललअकन >ड 7 जम विस्फोद पक 

का जा भरता न शा। उनझ वरफाद दा ज 
च्त्ते कक ज्ित करन व 2004 7526 2 नरक पल 2 कम 2 कक लता 
उत्ताज्नत ऋभरनम बल कारूए कालन्यत विला| सता 
0822 कि परन्न जे टी 7२ बादा 
नसोफ जथ | परन्तु जा सना सऊ न>प हसार बाई ४ 
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सिद्धान्त से मल न खाते हा उन्‍टं हम ज्यों मान ? 


सुह दर सु ह १६१ 








इतिहास और विश्लेषण सुन्दर ओर बहुत हद तक सही है। 
इसलिए उसके आधार पर की गई प्रगति को सब कल्पनाएं 
अन्त मे सब वर्गों के चट्ट होने और सबहारा होने की तथा 
सव्हाराह्मों की तानाशाही की कल्पनाएँ ही नहीं इस तानाशाही 
के पतम्ड ओर श्रेणी तथा शासन-हीन आदश सझाज की 
कपोल फल्पनाएँ भी सत्य होगी । फिर चाहे उन्हे यह मालूम 
हो या न हो कि किसी सुदूर काल में जब किसो गुजरते हुए 
तारे और सूरज से दूसरी टक्कर होगी, महाप्रलषय होगी, दव 
क्या होगा ? इस पृथ्वी पर भावी-जीवन क्या होगा ? सानवेति- 
हास का अतीत ही नहीं वतेसान भी कितना ही अपूर्ण क्‍यों 
न हो हसे सदा अपने कल के निजी भविष्य का भी कोई पता 
सले ही न हो परन्तु हम साक्सदाद के नाम पर उसकी इन सब 
कपोल-कल्पनाओं को शव सत्य अवश्य सानेगे ) 
सानव-समाज की प्रगति के सुख-रुख पर विवेक-पूण अट- 
कत् लगाने के लिये भी हमे उस समाज्ञ के समस्त अड्जाह़ों की 
क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन जीव-विज्ञान, शरीर- 
विज्ञान और मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञेंव अथवा विश्व- 
रहस्व सम्बन्धी जिन नियमों द्वारा सानव-ससाज का संचालन 
होता है उतका सम्पूर्ण ज्ञान हसे होना चाहिए 
मौलिक मनोवेज्ञानिक सिद्धात्तो पर आमड्रिन सामाजिक 
घात-णतिघात सी हमे मालस होने चाहिये अथांन्‌ समस्द सहा- 
यक विज्ञानो समेत ससाज-विज्ञान का सनन्‍्पूर्ण ज्ञाग होना 
चाहिये । एरन्त असी दो इन सद विज्ञानों का हूं, पछ दिझ्ास 


राद 
+्ब 
प्त् 


न लनिजिनी आ> 5 जज ओ + कल बनना आज जी तनड नल जी जी “कली जनक की जनक नन-ीधनन चनाम >० जा पल परी जमनाओ,. कण माली सनक जी जननी पनननननमीनी-+>कका,. . ल्‍कजकेनक, 


ऊसान-र 


री 
कनििलननिन जन कन+भ न... उन 


4»“ 
भ्७ं 
कटी 


4 


हि | ि 


45० 


+ लि एक 
४7 
| |: 
2 4 
)(४९ 
बढ 
| (| 
हर (0 
के 
ई ्ट॑ ए 
दा पट 
रथ 8 
।; 
१९० पट 
पृ छा 
५ 67 
ला है] 
| 
+ दि 
4 .। 
डंडा ,.१ 
३ 76 
४ 5 ९४८ 
४ 2५ 
४ प 
एँ प्‌ 
व 
शक 
(हे ् एः 
४ए ॥८ 
की के 
(५ 7 
2 
|; 
३४ (रु 


च्आायररतला 


बे 
“जी । 
0 हे 


त 


आम 


अल 


हनन 


रभ 73९॥ 


है 


दवा 


हु 


त्प् 


नह 


लू 


प्वऔच्दच-र 
कक 


पद अ  किल्क- 
ठरह 


दस 
टन 
डोज 


ऋामा»... भशमगा भाकनमद “यान, 
5 सच 


| 


फाम 


बिन तक 
39% | 


् 
जि 
कक 


्+ 
डजज>७ज->7क 5 
35 


| ० आर अं 


० 
जा 


ना 
ऑल ७४-ज७-नक- जिओ :च 


बी 


जल 
जज है 


तु रे 
ह ै॥३- 
है. 
7 
# 
न 
ता 
() पुर 
5 
| 8 
शनि 
[ः 4.) 
» 
(५ 
हर + ३ 
॥६4 । [. 
ते शा 
' ि 
*ए करे 
+ |. 
4 


मद 


मुहद्रसंह. १६४ 





लि िज जलती जन अत बज न ७ ०४ ४++ 





॑ै>-म सेल जि लत लडलड जज जिजज 


पक 0॥907900७7 चरित्र होता है । यह चरित्र उस प्रतिधात से 
निर्मित होता है जो उस युग की जस-संख्या पर कुछ भोतिक 
घटनाओ का होता है जो उन्हे उनके जीवन-मरण से मिलती हैं। 
ओर जन-संख्या की अपने युग की भौतिक घटनाओं के प्रति 
यह प्रतिक्रिया उस जन-संख्या के आधार भूत विश्वासो से 
उनकी आज, उत्तके भयो ओर मूल्यों के सम्बन्धो मे उनके 
निणयों से नियत होतो है । 
- इस दृष्टि से किसान-राज्ञ की घरेलू-घन्धो को यह, योजना 
स्वधा देशकालावस्था के युग की मॉग के अनुकूल है । संसार 
के अन्य शास्त्रों के साथ-साथ बीसबी सदी के पिछले चालीस 
वर्षों मे अथ-शास्त्र के सिद्धान्तो मे सी काफी हेर-फेर हुआ है 
ओर अपने को प्रगति-शील और अपट्डेट कहने वाले माक्खे- 
वादी अभी उन्नीसवी सदी के साकंसवाद को ही लिए वेठे हैं। 
उन्हें यह नहीं मालूम कि शहर की वृद्धि के, लगभग सब कारण, 
सभ्यता की, विज्ञान के आविष्कारों की नई वृद्धि की वजह से 
दूर हो गये है । 
क्रिसी भी काये का निर्णय करने से पहले हम इन प्रश्नों से 
नहीं भाग सकते कि वह काये कितना, किस अनुपात में तथा 
दूसरी बातों से उसकी व्यवस्था के किस नमूने में किया जाय 
सभी जानते है कि रासायनिक द्रव्यों के ठीक अनुपात फ नियमों 
पर ही किसी भी चीन का बनना-विगड़ना निर्भर रहता है 
सी-ओ ऊझा प्रयोग करने पर हम मौत के सुँह से चले जाय॑ँंगे 
परन्तु सी-ओ-न का प्रयोग करने से स्वास्थ्य-सुख लाभ करेगे। 
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यदि हम यह याद रक्‍़खें कि वेज्ञानिम और दार्शनिक दोने 
ही प्रकार की विचार-प्रणालियों ( 575०४ ) वदलती रहने 
है । प्रत्यक विचार-धारा को समझ सीमित होती है और 'परर 
में उसकी शक्ति चुक जाती है । अपने योवन-काल में प्रदेर 
विचार-धारा विजय ओर सफज्ञता प्राप्त करती है। परन्तु उप: 
उसका हास आरन्म होता है तव बह विनाश मुर्सौइत हों 
जाती है. तो हम मास्सवाद को जद़-घामिक कम-फराटड हा 
रूप देन की गलती न करे । 

किसी भी का्-क्रम की आलोचना का श्रीगणेश त्स प्ग्त 
से नहीं हो सकता कि यह सत्य हैं या मिथ्या। परलु रस 
श्राधार पर होना चाहिये कि उसका लाभप्रद उपयोग हों 
सकता है या नही | यदि उपयोग में लाने पर वह लामग्राग सिम 
न हो तो विफ्ल माना जाना चाहिये | 


| डे 
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कारण सनुष्यो का बायकाद करते हैं। उद्योगी-करण और 
साक्सेबाद दोनो में मशीनें मनुष्यो का ही नहीं देवताओ का 
स्थान ले लेती है | फिर चाहे उस देवता का नाम इन्द्र और 
सूर्य के बदले विजली और ट्रैक्टर हो क्यो न हो ? देवी-देवताओं 
के पण्डे-पुजारियो की ही तरह मशीन-मेच आदि होते है। 
उद्योगी-करण ओर माक्सवाद मे मशीनों के मालिको और 
उनके विशेषज्ञों का सहस्व इवना वढ़ जाता है कि इज्नलेड और 
अमेरिका मे वे ल्ोकतन्त्र को अपनी लोंडी बना लेते है और 
सोवियत रूस में साक्संबाद को अपना सेंस थ। संक्षेप मे हमे 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक अन्ध-विश्वासो से ही नहीं भोतिक 
ओर वैज्ञानिक अन्ध-विश्वासो से भी सुक्त होना है। स्वतंत्र 
विचार की आवश्यकता दोनो ओर है । 
किसान-राज की हसारी योजना के विरुद्ध दूसरा आक्तेप 
अहिसा के सम्बन्ध सें हो सकता है। कहा जा सकता है कि 
शासक और शोपक बगे को, ब्रिटिश साम्राज्यशाही और काले- 
गोरे दोनो प्रकार के पूं जीपतियों को अहिसा के छ्वारा पदच्युत 
करने के स्वप्न देखना आकाश-कुसुम के समान है | इस सम्बन्ध 
मे ख़बसे अधिक जोरदार दल्लीले ये दी जाती हैं. कि यदि आप 
पालियामेंटरी पद्धति द्वारा अथवा अहिसा द्वारा शोपक और 
शासक वरगे को इनके विशेषाधिकारों से रहित करेंगे तो ये हिसा 
से काम लेंगे | दूसरी यह कि इतिहास से आज़ तक कहीं 
अहिसा द्वारा शक्ति हाथ में नहीं आई. राज नहीं कायम हुए 2 
इस दोनो दलीलों के कथन-मात्र से ही इतकी सत्यता सिद्ध मानली 
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ती हैं, लब कि थोड़ी सी भी बुद्धि से काम लेने पर इनडी 
असलियत और निम्सारता उसी प्रकार प्राप्त हो जाती है जिम 
प्रकार भेद और चालाकी का पता लग जाने पर बाजीगरों »े 
जादओं की । कीत नहीं जानता कि शक्ति का प्रयोग तभी जिया 
जाता हैं जब उसका प्रयाग करने बाल को संग्ी या गतन यह 
विश्वास हो कि जिस पर से चलअयोग करने जा रहा 5 बढ़ 
अशक्त है| जब कि अहिसात्मक युद्ध-कला की यह खास सूरी £ै 
कि उसका प्रयोग करने वाले पा पय पर परशु-बल के पक्षपाएं 
पर चह प्रत्यक्ष कर देते हैं कि उनके पास प्रास्म-ब्ल का एसा 
अमोघ अम्त्र & जिसके कारण विरोधियों का पशुवल पर्स 
प्रकार विफल ओर बेकार होजाता दे जिस प्रफार तृ्ण्टीन भति 

| 


लक 


में प्रग्ति | इतिहास की छुड़ाई इससे भी उ्याठा खोंगडी है 
समझ में न प्राता झि इस दलील का प्रयोग करने वाले 
क्यों औझोर कैसे भल जाते है हि हम लीझ-लीक चलने वाले भरे 
नहीं, नित नए इतिठास के निमाता मानव € | एतिहास री बार: 
विछता क्या है ? विश्व के जीवन के सापद्गद से रप्रभी मानव 
समाज है 
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' रखे ? बात बात पर विवेक की दुहाई देने वालों का ,यह अवि- 
. बेक, प्रगति की गति के सम्बन्ध में अपने को प्रगतिवादी कहने 
वालो की इस नास्तिकता से बढ़ कर आश्चयजनक वात और 
क्या हो सकती है ? 

जो कुछ और जेसा कुछ इतिहास उपलब्ध है उसी को ड्रेखा 
जाय तो पता चलेगा कि उससें हिसा की विफलता के उदाहरण 
उसकी सफलता के उदाहरण से कम नही, अधिक ही मिलते हैं । 
यह दूसरी बात है कि हिसो के प्रति अपने मूद्ग्ाह के कारण 
हस उसकी विफलता के उदाहरणो की ओर दृष्टिपात ही न करें । 
परन्तु यदि हम अनासक्त बुद्धि से, शुद्ध बेज्ञानिक पद्धति से 
विचार करे तो वही दशा होगी जो डार्बिन के जीवन-संघप के 
सिद्धान्त की हुईं थी। प्रकृति के एकाड्ली पर्यवेज्षण से डार्विन ने 
प्रचुर प्रसाणों द्वारा जीवन-संघर्श के सिद्धान्त का अतिपादन 
किया । उसी प्रकृति का पर्यवेज्षण करके उससे कहीं अधिक 
प्रचु ९ प्रमाणों द्वारा प्रिस क्रोपादकिन ने यह सिद्ध किया कि 
जीवन-संघपे का डार्विन का सिद्धान्त अद्धं-सत्य-हे और परस्पर 
सेवा-सहायता का सिद्धान्त उससे अधिक सत्य हैं। इसी तरह 
हम संसार के प्राप्प इतिहास का विहगावलोकर करे तो हमें 
सालूस होगा कि उससे हिसा की विफलता उसकी सफलता से 
अधिक प्रतीत द्ोती है । 

इतिहास के प्रत्येक प्र्ठ पर हिसा की वचरता के प्रमाण मिलदे 
है। हिसा द्वारा सानच ने अपने शासत और शोवण छे नाम- 
स्पमात्र को बदला है, शापन-शोपण को नहीं। इड्डणइ के 


ही 


रथ 
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| 
| कपटपूरो है कि उनसे किसी को कोई आशा या किसी प्रकार का 
भ्रस नही है कि पूजी वाद और साम्राजवाद दोनो मे दुदेसनीय 
| दर्प साफ दिखाई दे रहा है । 'चर्चिल् ने खुल्लमख़ुल्ला यह ऐलान 
किया कि से साम्राज्य का प्रधान मन्‍्त्री साम्राज्य का दिवाला 
/ निकालने के लिए नही हुआ हूं। हिन्दुस्तान मे चर्चिल्ष की 
ऋरता किसी चास्ती ओर फासिस्ट से कम नहीं। उसने अतलो- 
, टिक चाटंर को भी महज सजाक वा दिया। लेकिन रूजबेल्ट 
* और उसकी अमेरिका ने उफ तक नही की । चर्चित्न ने भारत के 
मामले मे नेक सल्लाह देने के लिए च्याक्लांईशेक और अमेरिका 
के राष्ट्रपति रूजलेल्ट के जाती दूत फिलिप साहब का घोर 
अपमात किया लेकिन रूल और असेरिका किसी ने चू तक नहीं 
को, बल्कि इब्नलैण्ड मे अधिकारी कम्यूनिस्ट नेता ने पौलैण्ड के 
मासले मे यह कहा कि जब रूस हिन्दुस्तान के मामले मे ब्रिटेन 
। से कुछ नहीं कहता तो ब्रिटेन पोलेण्ड के मामले से क्यों दखल 
' देता है ? चर्चित्न ने यह भी कहा कि हस अपने समस्त साम्राज्य 
को अपने शिकव्जे में ज्यो का त्यो जकड़े रहेगे। १६४४ में 
सीरिया के प्रति पराजित फ्रॉस के भागे हुए नेता डा० गौले ने 
' जो सड़ी साम्राज्यवादो मनोचूत्ति प्रदर्शित की थी वह किसे नहीं 
मालूम । युद्ध मे जमनी हारता दीखता है सम्भव है हिटलर को 
अपन प्राणों से हाथ धोने पड़े परन्तु इससे हिटलर-शाही थोड़े 
ही मरेगी। वह हिन्दुस्तान के नौकर-शाही और ब्रिटेन के 
साम्राज्यवादियों मे सहखश. गुनी होकर प्रकटेगी ! जमन-राष्ट्र 
ओऔर जर्नन जनता के प्रति इड्जलेण्ड और अमेरिका छा हो नहीं 
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के वि 'ही होने के लिए आवश्यक लैनिन की इस शत्त का पूरा 
होता प्राय: असस्सव कर दिया है कि सेना को माहवारी बेतन 
न मिले | इसके अतिरिक्त उन्होंने इस वात का भी प्रवन्ध कर 
लिया है कि सेना से जाग्रत और सचेत क्रान्तिकारी जन-ब्गे 
का आधिपत्य न होकर क्रान्ति विरोधी टुटपुजिये बर्ग का 
प्राधान्य हो । आज-कल की स्थल्-सेना को हवाई जहाज सहज 
सहज ही परास्त कर सकते हैं और हवाई जहाजो में चाज्षकों 
की नियुक्ति में इस वात की पूर्ण सावधानी रक्खी जाती है कि 
वे क्रान्ति-विरोची, प्रतिक्रियावादी, तथा जड़तावादी बर्ग के हो। 
अभी हांत में युद्ध-काल मे ही मीस और देलिजियस मे जाग्रत 
तथा क्रान्तिकारी जन-वर्ग को किस प्रकार कुचल दिया गया। 
यह कौन नहीं जानता ? 
हिन्दुस्तान की राजनीति के पिछले पच्चीस वर्षा के इतिहास 
पर नजर डालिये । यहाँ सिद्धान्ततः अहिसा का विरोधी कौन 
नही है ? मुस्लिम-लीगी. हिन्दू सह्ासमाई, फारवाड उन्नाकी, 
लिवरल लीगी, समाजवादी, किसान-सभाई, खाकसार और 
कस्यूनिस्ट सभी तो अहिसा का सजाक उड़ाते है । लेकिन व्यव- 
हार से कम्यूनिस्ट और ससाजवादियों ने हिसा से सफलता 
प्राप्त करना तो दूर कव ओर कहाँ उसका प्रयोग कर के पथ- 
प्रदू्शन किया ? लखरूऊ से सद॒हे साहिवा और तवरों के मामले 
सें तथा शहीद्गंज मस्जिद के सासले से सुस्लिस लीगियो का 
हिसक शौय क्हों चल्ला गया था ? हेद्राबाद के मामले मे हिन्दू 
भहा सभाइयो की हिसा क्दों पतल्लायन कर गयी थी ? अप्रैल 
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अनेक साक्संबादी विचारक यह मानने ज्ञगे है कि समाज- 
वाद की स्थापना भी शान्तिमय उपायो से ही सम्भव है । यूरुप 
ओर अमेरिका के लगसग सभी समाजवादी माक्सेबादी इसी 
विचार के है और एक सोवियत रूस को छोड़ कर दूसरे सब 
देशों से इत समाज वा दियो का प्रभाव कम्यूनिस्टो से कम नहीं 
अधिक ही है | 
राजनीति का व्याकरण (7077७ ० 9०7॥09) नास' 
की पुस्तक के दो सौ उन्तालीसवे प्रु०्०: पर श्रो० हैरोल्डलास्की ने 
सक्रिय घृणा और हिसा को व्यथ बताते हुए स्वीकृति अथवा 
सहमति द्वारा क्रान्ति के सागे का समर्थन किया है। यह मार्ग 
महात्मा गान्धी के हृदय-परिवत्तेन के अलावा और क्या है? 
त्तर है तो केवल यह कि हृदय-परिवत्तेन को आदशे और उसकी 
प्रक्रिया के सामने प्रो० लास्की की उक्ति निस्तेज और निर्जीबि 
सी मालूस होती हे । 
घृणा की निन्‍दा करते हुए प्रो० लास्की ने लिखा है कि घृणा 
जिस हृदय से निवास करती है उसका नासूर बन जातो हैे। 
घृणा करने वाले मे वे सब बुरी बाते पे रा होती हैं जिनके कारण 
वह दूसरे से घृणा करता है । प्रो० लास्की का कहना है कि हिसा 
हारा सफलता प्राप्त करने वाले विजेताओ का प्रभाव भी 
अहिसा मार्ग के असफल लोगो से अधिक नहीं होता | पूरच से 
घुद्ध का और पश्चिम मे ईसा का जितना प्रभाव है उतना किसी 
विजेता का नही | स्व॒तन्त्रता-संग्राम की रख-कौशल की चर्चा 
करते हुए उन्होने लिखा है कि लोगो की लोक-तन्त्र द्वारा प्राप्त 


्र किसान-राज 
न्ध्ट्े किसाद-राज 
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अनन्‍्द।त रू हूत अन्त से इस हल से कहीं झावफक स्थाया सलद् 


जे न 


१३ 


गाता 6 जा दवाब तथा हिसा द्वारा पूरा करना पता ष्ट। 
के 


राससका े 8 कया के का ् छः 
पजबेल्ट ओर चचिल को भी अदटलांटिक घोषणा मे 


सा के सामने सर कूझाना मर लक 278 
अहिसा के सामने सर झुझाना पड़ा था। उन्होंने कहा था फ़ि 
श्द्ार री म80 2 शी आाः प्यार ० मेक पक ्ल्क न्ड ५७०३ ७भजल & - 

बान्तविक छोर आध्यात्मिक दाना ही प्रऊशार ऊे हाश्णया से 


कर का का छक जि ] जप 
संसार के सभी राष्ट्रा को पशु-बत छा प्रयोग छोड़ना पण्गा | 
पी 9 .प ज्ज्ज की 0... आ. जे कर ओ 
सशीन पृ जीवाद फी नोंड़ियों होती हैं।वे सानव जो अरने 

जज शक $ 4७ आऋाओ कक च्य़ा 2०5 दि याद ॥ ७ निकाल ँाज्थ-च्य्क, 74% खरा धकर अनादु. बअभप। ना दा 
घरल्‌ बन्यां आांद से बारर निकाल करे समस्त सम्पान गर 


'ऊ 


क्ति को थोड़े से लोगो के पास केन्द्रिम कर देनी ई 
शाक्त का थाई से ज्ञागा क पास कनन्द्रित कर दतां € | 
युसाउलचत, प्रकार कक ध्स > सापत+5 डा 40 कल क गा: ्डब या न 
इस प्रकार हम देखते के के झानस-चाद, सारखाबाद लार 


केसान-राज़ पर हिए जान वाले 'लाक्षप कितने निराधार है । 
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200 अज 20क कार बीवकक स्पा नल्ग्पा साय के 

का, उनके सिद्धान्नां आर काया फा दसखा जाय का रस बार मा 

मे कर ड। आमशन्‍मड़ हक बसा ॥*-मल" 2 कक डे ६ 

डजिसी प्रसार का सनन्‍दह तो नटी रगता के यलांग मसास्सवादा, 
५ | माजवबार्द लय ऊेः 

सास्यवादी आर समाजवादी हिसाना के वि 


होने है । 


सह दर मुह २०५ 
वादी आदर्शो के बिरोधी होते है और कभी कभी कम्यूनिस्ट 
सरकार को सावसवादी सिद्धान्तो को ताक पर रखने के लिए 
विवश कर देते है । कम्यूनिस्ट रूस से किसान न तो चुनावों में 
अपने उम्सेदवार ही खड़े कर सकते है न किसान-सभा ही बना 
सकते है। साक्सेवादी किसानो के घरेलू-घन्धो को नष्ट कर देना 
चाहते है । माक्सवादी ग्राम-स्वराज्य के, किसान-राज के कट्टर 
शत्रु होते है। इन्ही कारणो से रूस के किसान वहीं की कम्यू- 
निस्ट पार्टी की तानाशाही को पसन्द नहीं करते। थदि लैनिन 
ने चुद्धिमत्तापूवक, माक्सवाद के क्रपि के राष्ट्रीयरण सिद्धान्त 
को ताक पर रख कर जमीन किसानो की' इस सिद्धान्त को न 
स्वीकार किया होता तो रूस के किसान कुछ ही महीनो में सोषि 
एत शासन को धृत्न में मिला देते । 

किसान साक्सवादियो के वेयक्तिक सम्पत्ति के विनाश के 
सिद्धान्त को तथा भूमि के राष्ट्रीयररण के सिद्धान्त को कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकते | भूमि के प्रति प्रेम तथा अपने परिवार 
के पालन-पोषण के लिए आवश्यक वेयक्तिक सम्पत्ति तथा सानवी 
स्वाधीनता का भाव उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा हुआ 
है । रूस के किसान सध्यम श्रेणी के ढुटपुँजिये बग केद्दी थे। 
उनमे सध्यवर्ग का वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रेम पूर्ण मात्रा में विद्य- 
साल है। किसानो की इसी मनोदृक्ति के कारण १६४२ तक 
सोबिएत रूस को जसीन पर किसानों का दमामी दखल तथा 
उनकी सौत के वाद वारिसो का हक छः साल तक पढ्टे पर ज्ठाने 
का व कुछ सीसाओ के साथ सजदूरों से काम लेने का अधिकार 
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क्रस्ता के साथ बब्र्ित किये गये कि उन्तके बाल-बच्चो के करुणा- 
क्रन्द्न को सुन कर छोटे-छोटे किसानो और गॉव वाल्नो की 
आओंँखो से वरबस अश्र-धारा वहने लगती थी | स्टालिन ने अगस्त 
१६९७ से तृतीय अन्तरोष्ट्रीय के सासने अपनी रिपोर्ट पेश करते 
हुए कहा था कि “यदि किसानो के दिल से उच्च वे और निम्त- 
वर्ग के लोगां के समभौते का ख्याल न निकाला गया तो हमसे 
कष्ट भोगने पड़े गे और क्रान्ति विफल हो जायगी |” सामूहिक 
खेती मे आटलला का प्रचार भी केवल चालवाजी 

मौका - परस्ती है। असली उद्देश पूर्ण कानून की 
स्थापना है। लेकिन किसानो के विरोध के कारण उस 
काम को धीरे-घीरे करना है. माक्सेवाद का अन्त में किसानो 
को कुज्ञी बनाने का उद्देश और आदर्श इतना स्पष्ट है कि जब 
लेनिन और स्टालिन ने इन आएरशों के प्रति रूस के किसानो के 
विकट ब्रिरोध को देखकर अपनो सामयिक नीतियों में उ- 

ल्लिखित परिवर्तन किये तब सिद्धान्तवादी और आदशवादी 

सार्किस्डों ने न केवल इनका विरोध ही किया वल्कि उनसे से 

कुछ ने तो इनकी इस नीति से व्यथित होकर उसे माक्संवाद के 

प्रति विश्वास घात समझ कर निराशा की मोक से आत्म-हत्याएँ 

तक कर डाली । 

“श्तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के कार्यक्रम मे यह साफ साफ कहा गया है 
कि प्रोलिटेरिएट के लिए यह लाजिसो है कि वह सध्य-वर्गीय किसानो 
को तटस्थ कर दे तथा उनके साथ टिकाऊ सेल करे परन्तु किसी भी 
हालत में उनके साथ शक्ति (शासन) में साका न करें। क्रिसानों को 


किम या अकनक की की 


नम 
नल 
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सामन्तशाही के हटने पर सस्तुष्ट हो जाते हैं और व्यवस्था की 
ओर चले जाते है वे बहुत ही कम अवस्थाओ मे बुसरजुओई 
उदार बंद और मजदूर-लोक तन्त्रो से चुनाव करते में हिचकते 
है। साक्‍्स की मुख्य शिक्षा यही है कि समाजवादी समाज की 
सृष्टि प्रोत्नीतेरिएत ही कर सकते है। १८५० में कम्यूनिस्ट लीय 
में भाषण देते हुए स्वयं कालेसाक्स ने कहा था कि मानव समाज 
से प्रोल्लीतीरीएत ही एक सात्र क्रान्तिकारी वर्ग है। टुद॒ुपुजिए 
लोकतनन्‍्त्री जोतने वाले किसानो को जमीन पर वेयक्तिक सम्पत्ति 
का अधिकार दे देगे ओर इस प्रकार टुटुपें जिये किसान वर्ग को 
सृष्टि करेंगे | सजदूरों को इसका विरोध करना चाहिये खेती के 
सजदूरों ( प्रोन्‍्नीतिरिएत ) के हितो मे ! वोल्शेबिको के सताहुसार 
गाँव अज्ञानान्धकार आवृत्त तथा बहरे होते है। शहरों द्वारा 
उत्तको 'सम्य” बनाये जाने की जरूरत है। उनका उद्देश 
किसानो को सॉस्‍्कृतिक इंष्टि से और आर्थिक दृष्टि से 
शहरी बनाता, किसानो को सजदूर बनांता तथा क्विसानों 
की रीति रिवाजों व उनकी वेश-भूषा का अन्त करना हैं । जान- 
मैसाड ने रूसी किसान प्रष्टठ शेश्प-४३१ में लिखा हे 
कि हिसान सदेव समाजवादी आदर्शों के लिए खतरा है। 
क्भो-कभोी वे सोवियत सरकार को ससाजवादी नीति से हटने को 
बिदश कर देते है । यही कारण है कि सोवियत हस में छिसानों 
को न तो चुनावों में किसान-उस्मेद्वार खड़े करने झा ऋधि 
कार है न किसान सभा बनाने का | 
सोद्यत रूस का इतिहास इन बातों के प्रमाणों से जिसातों _ 





3४ ४ किसान-राज 
२६१० कसान-राक् 


साथ दुर्भानि से, किसानों द्वगा अपने ऊपर होने वादे 
अन्यायों के प्रतिकार के प्रयत्तों से तथा कन्युनिन्द वानाशाएी 
दारा किसानो के ऋर-दमन की काली कथाओं से भरा पडा । 
किसानो के प्रति कम्यूनिस्टा क्री इस दुनाति ने प्रथम सोपिणा 
शासन-विधान तक मे स्थान पाया | उसमे मजदूरों को पद्मीस 
हजार पीछे एक प्रतिनिधि दिया गया, छिसानों को सवा लाख 
पीछे एक | इस तरह एक मजदर को पॉच किसानों [जे बगबर 
घोषित कर के बहुसंख्यक किसानो पर अल्पर्सगयण मजदरों शा 


शी 


चहमंत हमत कर दिया राया | शसा प्सन्याय ता £ टाल हम सूरयता हद ह| 


का अछूत म'नी जाने वाली जातियों के साथ भी नहीं होता। 


टन क्र्म्भा ० 


यह अन्वाय १६६६ तक होता रहा | एस समय नह कस्यूनिस्सी 
की इस शाली सीति से संसार भर के किसान उसने विराए हो 
गये थे | पहले सुमोनिनी ने 7ठली से और 'ग्रन्त में दिदलर ने 


जर्मनी में कम्बूनित्दों ते गिलाफ फ्िसानो को 'पपनी तरफ भिल्य 
कर वहाँ के कम्यूनिस्टा का कुचल दिया तब ऋाग्मार कर रिदलर 


शा कि 


फे डर से सोदिवन ने एपने विवान के एस राले भाग पर सहाय 
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सरकार के प्रति किसानो के असन्तोष को इन शब्दो से व्यक्त 
किया था--“जसीन किसानो की है लेकिन रोटी आपकी । सर- 
सरिता किसानो के है सलछुलियों आपकी । जन्जल किसानो के हैं 
लकड़ी आपकी ।” और यह तो तब था जब वेचारे किसान 
कम्यूतिस्ट सरकार के अन्यायो और अत्याचारों के प्रति अपना 
रोष तथा क्षोस प्रकट करते हुए इस डर से हिचकिचाते थे कि 
इनकी सरकार के खत्स होने पर कही जमीदारों का राज न आ 
जाय | फिर सी किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 
असहयोग के अमोघ अस्त्र से कास लिया। उन्होने कम्यूनिस्द 
सरकार फी सक्रिय सहायता देचा बन्द्‌ कर दिया। न केवल वे 
रूस पर श्वेत रूसियो के आक्रमण के समय ही शुरू मे चुप रहे 
परन्तु उन्होने कम्यूनिस्ट सरकार और उसके आधार तथा 
लाइले शहरी सजदूरों के लिए अन्न का उत्पादन करना बन्द 
सा कर दिया। किसानो की इस शक्ति को देख कर ही विक्टर 
चर्ताव ((४७०7०९) ने यह कहा था कि रूस के असली धीग 
स्वेच्छाचारी (87०॥0०7७.६७) तो किसान है. | नाज और इ घन की 
पूर्ति उनके हाथ में होने के कारण वे कस्यूनिस्ट सरकार और 
उप्तके शहरी मजदूरों को भूखों सार सकते हैं। किसानों के 
इसी असहयोग से विवश द्ोकर लैनित ने चुद्धीय (४४ 
कम्यूनिज्स को छोड़ कर नई आर्थिक नीति की घोषणा की। 
इस नई नीति मे किसानो की कृषि के हृठपु जियेबाद को छा 
स्वाधीनता दी गई । किसानो का वैंयक्तिक सन्पत्ति का तथा 
वेयक्तिक व्यापार का अधिकार वहुत हद तक सावन लिया गया । 
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विसान-तस 
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कौसत पर खरीद॒ती थी । इस सामले में वह वेचारे किसानो की 
एक नहीं सुनती थी । इस अन्याय से तथा अपने परिवार को 
भूखो सरने से बचाने के लिए किसान अपना नाज छिपा देते 
थे। कम्यूनिस्ट सरकार ले सामूहिक खेती का प्रचार जिन 
'इहेशों से किया उसमे से एक यह भी था कि कम्यूनिस्ट सरकार 
किसानो से मालगुजारी आसानी से वसूल कर सके और 
उसकी तथा शहरी लोगो की खाने को कठिनाई दूर हो जाय । 
/ इसी उद्देश से १६२७ से रूस की कम्यूनिस्ट सरकार ने 
किसालो के प्रति फिर ऋरता का रुख अख्तियार क्षिया। उस 
साल दिसम्बर से खेत पट्ट पर उठाने तथा मजदूरों से खेती का 
कास कराने पर रोके लगी। जनवरी १६४८ मे आसूदा किसानों 
को ग्रास-सोबियतो (आम-पनच्नायतो) से निकाल दिया गया। मार्च 
१६२८ से न्ञाज के डिक्टेटर की नियुक्ति हुई। जनवरी १६३० में 
खेती के पूर्ण सामूहिक-करण तथा कुल्ञकों के मूलोच्छेद चीज- 
'देश-बिनाश की नीति की घोषणा की गई। पचास लाख किसान 
इस नीति के शिकार हुए । उनकी सव जायदाद तथा सम्पत्ति 
छीन ली गई' ओर उन्हे उनके घरों से निकाल दिया गया। 
?स्भावत: इस नीति के प्रयोग से घोर अनाचार भी हुए। 
जैसे हिन्दुस्तान में १४४९ से ४४ तक जिस किसी से कोई 
हुक्काम नाराज हो जादा उसी को युद्धोौद्योय का बाघऊ वता छर 
डो० आई० आर से धोंग दिया जाता था उसी तरह रूस में भी 
जल दिनो ज्ञिस किसी किसान से कस्यूनिस्ट हाऊिस नाखुरा हो 
जाता उसी को कुक दाशार देकर उसका माल-मता छोन कर 
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कारण बर्खास्त किया गया जो उन्होने किसानों पर किये थे 
तथा साबित हो गये थे । 

सोवियट रूस मे किसानो के भ्रति यह ढुभांति अब तक 
जारी है। अब तक वहाँ शहरी मजदूरों को इकझीना लाड़िला 
बेटा और किसानों को सोतेला माना जाता है। किसानो की 
हैसियत सित्र सहायक 2-95 की है, प्रोल्ीतेरिएत डिक्टेटर 
के साथी-शासक-साथी की नहीं यद्यपि कस्यूनिस्ट सरकार को 
किसानो पर अत्यक्ष करो से मिस्टर हुवाड के 
सुताबविक्त छुल आमदनी का आधे के करीब डै मिलता है। 
अप्रत्यक्ष कर इसके अलावा है। अवकाश-गृह ओर 
स्वास्थ्य-निकेतन केवल शहरी सजदूरो के किये हैं, 
गरीब किसानों को उनमे जाने की मुमानियत है ओर इस 
भेद-साव को साम्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। किसान- 
जाओ को शहरी मजदूरित-जच्चाओं का आधा भत्ता मिलता 
है । लाल लेता से किसान सैनिक को शहरी सेनिक से आधा 


शो 


पारिवारिक भत्ता मिलता है। किसानों को कास भी शहरी 
सजदूरों से कही कठित उसर तोड़ करता पडता है। ये बातें 
समाजञादी जान मैनाड ने अपनी 'रूसी-किसानों नामक 
प्रामाखिक पुस्तक के तीनलो चार वे प्रु्ठ पर लिखी है। उनका 
करना है कि किस्गनों को कारखानो का मजदूर यानी कुली बना 


छः 
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45 श्ेः हिल्टस्तान ० छोर ण्ड़्लो पर 
दिया गया हे । जस तरह हिन्दुर में अंग्रेहठ आर पह्दहला 


कक. 


का 
दरह सास्झा से 


|/ 
) 


। /2॥2 


[2] इण्डियन कक ज्ञा 3० ७. कं 6 ८ 
श्डयन शासक 5४ [दि के सोच 5 


नस 
व्ष्व 


-०्न्के 


[| 


हि 


श्र 
4 


किक 


रूस के कम्यूनिस्टो और मजदूरों को शासक जाति वा साना 


ट 
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जाता है। सोवियट रूस में बचारे किसानो को किसान-सभा 
बनाने क। कोई 'सधिकार नहीं है | जबकि हिन्दुस्तान में फिसानों 
की कांग्रेस के विरुद्ध किसान-सभा बनाना यहाँ के कम्यूनिस्द 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं परम पावन क््तेव्स 
सममभते है | सोवियट रूस में चुनावों में किसानों को 'पपते 
उम्मेदवार खड़े करने तक का हक नहीं है। कानून द्वारा उनको 
इस अधिकार से वंचित कर दिया गया हू | लेनिनप्राठ के पास 
वहां के किसानो ले अपना एक उम्मेदवार सा किया तो 
कम्यूनिस्ट उस्मेदवार ने इस काले कानून के मुताबिक उसका 
नामजदगी का परचा यारिशज्ञ करा दिया | इस जुल्म से पागल 
होकर फिसानो ने कम्यूनिस्ट उस्मेदबार को मार दाला। इस 
पर बचार किसान उसम्मेदवार को फंसों दे दी गहठ। जमरदस्ती 
सामूदिक सेती के खिचाफ फ़िसानों ने जब्र फसल सत्याप्रा 
किया यानी सिफ, उतनी ही सोती की जिसफी पेढायार से फ्रेयल 
उन्ही के परियार को खाने भर का गुजारा हो 'परोर मम्यूनिस्द 
सरकार को कुछ न मिले तो स्टालिन ने 'यपने नामानुसार नीति 
बरतते हुए किसानों का यह सब्र नाज् जबरदस्ती ले दिया । 
फत्म्वरप बद्ाले में १६८३ में जो हुमा बी गस में 
घीसियों लारा झिसान भयों मर गये। बदि ऐसे हिसाने 


न] हर जिसान फ्ड गा [व नक' 
कर शत वो रो सामबाद मार हिस्ोन-शगाए गसुज्मानत्र साय 


है. 


हु ख्् अब नर हर + हक 
दिखाए हे नो उसमें यास्वय ही कया है 
4 


खान मातध्य 8 लगा से यजन्य 
जी 
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की वास्तविकता से विवश होकर अपने सिद्धान्तो में संशोधन 
की आवश्यकता को भी मानते है । परन्तु दिक्तत हमेशा उतनी 
मूल से नहीं होती जितनी भाष्य और दटीकाओ से । कौन नहीं 
जानता कि निष्कास कर्मयोग के सर्वेश्रेष्ठ मस्‍न्थ गीता की अनेक 
टीकाकारो ने कैसी दुर्देशा की--उसे पलायन और अकर्मण्यता 
का घातक साधन बना दिया । संसार के इतिहास मे बहुधा थह 
पाया गया है कि जब चेले शक्कर हो जाते हैं तब वे सारा गुड़ 
गोबर कर देते है। चेलो ने बौद्धघर्स को क्‍या से क्‍या बना 
दिया । अ४-साग्ग को किस प्रकार इन्द्रजाल ओर भ्रष्ट तन्त्राचार 
का क्रीड़ा-भवन बना दिया, यह सभी को सालूस है 
तृतोय अन्तरोष्ट्रीय के प्रोग्राम मे स्पष्ट निर्देश है कि चीच 
ओर भारत जेसे पराधीन या अधे पराधीन देशो से मुख्य काम 
( अ ) सामन्तशाही के पू जीवाद से पूर्व काल के ढद्ग के शोपण 
का अन्त करने तथा किसान-क्रान्ति को व्यवस्थित रूप से 
विकसित करने का और (व) राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए विदेशी 
साम्राज्य शाही से लड़ने का है। अर्थात्‌ किसान राज की 
स्थापना का है, फिर भी हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट त्रिटिश 
साम्राज्य शाही के नाक के वाल बनने और किसान-राज के 
लिए लड़न वाली एक मात्र संम्था राष्ट्रीय सहासभा का स्देव 
विरोध करते रहने मे तनिक भी नहीं हिचकिचाते | 
वे यह भूल जाते है कि आज भी किसानों में अकेले रूस 
के किसानो में इतनी शक्ति है कि स्वयं सोवियत रूस का भाग्य 


| 


उनके खुदरे हाथो में हैं। १६३० के बाद आज नक स्टालिन का 


१६. 
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कारी लेखक आंचार्य डाक्टर एच० डब्लू लेडलर ने पॉच सो 
सोलह दे प्रृष्ट पर लिखा है कि रूस सें जब जब कमस्यूनिस्ट सर- 
कार ने किसानो के हितों के विझद्ध देश का शासन करने का 
प्रथत्त किया तब तब उसकी उन्नति का अवरोध हुआ ! लेकिन 
हिन्दुस्तान के कस्यूनिस्ट और समाजवादी बिना शक्ति के ही 
हिन्दुस्तान से आज ही भूसि का राष्ट्रीकरण कर देना चाहते है । 
स्तेवियद रूस में तीन एकड़ तक के गरीब किसान अंशतः या 
पूर्ण त. लगान से बरी किये गये लेकिच हिन्दुस्तान में अखिल- 
भारतवर्षीय काँग्रस समाजवादी दल के एक सभापति महोद्य 
ने ज्ञिव किसानो की जोते इतनी छोटी है कि उत्तके परिवार की 
न्यूबततस आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो सकती, उनको गान से 
बरी करने के प्रस्ताव का विरोध किया, ससानववाद 
के नाम पर ! 

वार-बार अथ शास्त्र की दुह्ाई देते हुए हम यह क्यों भूलें 
कि ब्रिटेन की अठारहवी उन्नीसवी सदी से प्‌ जीवादी समाज की 
अवस्थाओ का अवलोकन कर के आदृस स्मिथ, रिकार्डो, हिल 
ओर साल्कम ने अशथे-शास्त्र के प्रतिस्पर्धा और मुच्ठ निर्याध 
व्यापार पर आधारित जो सिद्धांत स्थिर किये थे उनको संसार 
के हाल के चालीस साज्ञ की आर्थिक घटनाओं ने सब॒धा भ्रम 
पूण सिद्ध कर दिया है । शहरी और ओद्योगिक देशों का यह 
अथ शास्त्र ग्रामों के देश भारतवप पर लागू नहीं हो सफता। 
अथ शास्त्र के सही सिद्धान्तो को भी किसी देश से लागू करते 
समय हमे उस देश की वास्तविक देशकाल अवस्था वहाँ के लोगों की 
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आदतों, उनऊ व्यवहार के ढत्ों, उनकी सामाजिक जोर धार्मिक 
सस्थाओं पर उस हद तक अनिवायतः ध्यान देना होगा जिस 
दे तक ये सब बाते लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती 

ओर इन बातो की ओर ध्यान देने पर देश के अथ शास्त्रा- 
चार्यों की सन्‍्मति है. कि भारत की प्राथिक उन्नति की नीच गांवों 
के पुनरुज्ञीवन पर हो डाली ज्ञा सकती है । 

विज्लान दर्णन, अर्थ शास्त्र, राजनीति इतिहास किसी की दृष्टि 

से देखा जाय तो मालूम होगा फि माउ्सवादी विचार-वारा 
उन्नीसवी सदी के उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं जो बीसबी 
सद्दी में गलत साबित हो चुऊे है। ञझ्ञाज कल के भास्सेवरादी 
ऋ#म से कम प्रावी शताब्दी के पुरानयंदी है । उनके सत्य घिस 
बिल ऋर बेकार हो गये £ै, उनकी संम्छति पोय-कथा के छासणा 
मर रही है। माक्सबाद सोवियत रूस ऊा राज्याक्षय प्रात झम्यू 





३ 
चल 
न्कत 
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निमस्टो का मज़टब मात्र रह गया दें। एच० जी५ बेल्स उन्म 
लित सजदूर बसे से इननी पुणा फरता ४ कि उन निश्शिय आर 


निराप्द पता ही ने मांस कर बान ही सन्‍्दी, बरी घोर रासस्साक 
चीज़ मानता 7 । हम वेल्स यी उस सजदेर निन्‍्ा से सटगत 


नी । सहम किसानों की उस निन्‍्धा से ही सामत के था 
पराश्सवादी तनफी ऊरते ४ । 2, मर डिलाना का सजदश से 


कल 
एलर एयिेय रामभल # | 
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सकती । ऐसी दशा मे सहात्सा गान्धी का अहिसात्मक सत्या- 
ह-संप्राम ही एक सात्र साग रह जाता है और यदि उस पर 
अद्धा विश्वास पूचक चत्ना जाय, यदि समग्र दृष्टि से उस पर 
विचार किया जाय तो वह राज-मार्ग सिद्ध होता है। सोतिक 
वादी जिस विज्ञान को वेदो से भी अधिक प्रग्माण मानते है वह 
विज्ञान धर्म का प्रभाव सानव फो दानव बना रहा है। पश्चिम के 
साम्यवादी ओर फासिस्त साम्राज्यवादी आपस में दानवों की 
तरह इसत्तिए लड़ रहे है कि किस रास्ते से हम नरक मे प्रवेश 
करे जब कि सानव के सासने पहला सवाल यह है कि क्‍या 
हमारे लिए नरक से जाना जरूरी है ओर दानव का उत्तर इस 
सस्वन्ध मे स्पष्ट और निश्चित तथा जोरदार है कि “मनहीं”? 
फासिस्त, पू जीबादी, साम्यवादी सभी नरक की दो आधार- 
शिलाओ मे उपणेगी करण ओर नौकरशाही मे विश्वास करते है 
यूरुप मे आज चूँकि धर्म का स्थान गौणातिगौण है इसी 
लिए वहाँ स्थायी शान्ति भी गूलर का फूल हो गई हैं। लोक- 
कल्याण के लिए आवश्यक यह धर्म-»व किसानो में 
ग्रामदाद ओर गान्शीवाद में कूट-कूट कर भरा हुआ हु। जिन्ना 
तक ने लीग के नवे सेशन के ससापत्ति की हेसियत से इस बात 
को स्वीकार किया कि ग्याम पंचायते हिन्दुस्तान णी लोकनन्त्नीय 
संस्थाओ का प्रसाण थी । हिन्दुस्तान के किसानो में वेदिक-झाल 
से ही राष्ट्रभाव जाग्रठद आर झुखारंत हा चुका था। हंचदा+र्‌ 
इसका बहुत सुन्दर उदाहरण हं । 
कोई भी योजना वनाते ससय हमें जिस देश के लिए दाना 


बा 
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चट्टे-बट्टे है। सब के लिए अथ, सम्पत्ति ही सब कुछ है । 
गमससद्न बाद 5एग009)787, छोटे छोट संघवाद 5पां!6 
800॑ंशपहा, . शाते #ज्राणांठत0 और अराजकता- 
वाद सस्प्रदाय साम्यवादी तथा समाजवादी भी 
छोटे-छोटे घरेलू घन्धों की उपयोगिता पर जोर देते है । 
०१०७फ एशाध्व०0० 7॥७०४ए नासक पुस्तक से ओफेसर 
जेड ने और डाक्टर वोडित ने सामाजिक चित्तवृत्ति 
नासक पुस्तक से इनका समर्थन क्रिया है। पी० एच० 
ओज्धयाट का कहना है कि 'एक दूसरे से मुथे हुए छोटे छोटे 
प्रजातन्त्र ही मानव-समभ्यता को नैतिक इमारत हो सकते है। 
आदम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जेसे अथशास्त्र के आचार्यों त्तथा 
रचयिताओ ने और साक्स तथा प्रिस क्रोपाटकिन ने भी इस 
बात को साना है कि सशीनी-क्रण की दुराइयो को दूर करने 
के लिए गॉँवो के पुनरुज्नोवत को आवश्यकता हैँ । मसाक्स 
सदरलेड और चर्नाडेशा का भी यही मत हें। प्रो० शील्ड ने 
एफ्0फ्रातए्म 900 [800367%] 0/ए9775%(707 नामक पुम्तक 
में यही मत प्रगठ किया है । मनोविज्ञान की दृष्टि से अनस्ट हन्द 
ने जिखा है कि पाश्चात्य ओद्योगिक समाज की दुराइबा को 
केवल समाजवाद नहीं दूर सकता। एऐं2-ए४ 0 7०७7755(१0७ 
नासक पुस्तक से चोरोड्न 
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सुह दर सु हे 
देते हुए सर विक्टर सेसून ने यह कहा था कि घरो मे बिजलो 
से चलने वाले करघो के घन्धे की शुज्ञाइश बहुत है। अगर 
इन करघो की कीसत सुल्लभ हो जाय तो छोटी पूंजी के इन 
घरेलू कारखानो से हिन्दुस्तान कपडे की कीमत ओर उसकी 
अच्छाई दोनो सें दुनियाँ के किसी भी देश से मुकाबिल्ला कर 
सकता है । 


न्प् 


ब्श्‌ 


न्नननत तल जिन जान ऑज+ जजज+ अअ+ जे » 


यूरुप के अनेक समाज शास्त्रियो का यह भी कहना है कि 
सशीने न तो कुछ सृष्टि करती है न कुछ उत्पन्न । फल्न स्वरूप 
मशीततो के शहरो से सनुष्यो की सन्तानोत्पत्ति की शक्ति भी कम 
हो जाती है इसलिए जीव-शास्त्री यह कहने लगे हैं कि सानव- 
समाज को य॑द्‌ जीवित रहना है तो उसे लौट कर गांबों में 
जाना होगा । 


एक अमेरिकन ससाज-शासरत्री का कहना है कि अब बड़े-बड़े 
घने शहरो की संसार तथा मनुष्य समाज को तनिक भी 
स्रावश्यकता नहीं रही। घरेलू धन्धो ओर आर्थिक स्वयं 
पर्याप्तिता से संसार मे युद्धो का अन्त भी हो सकता 
है। जबकि बड़े पेमाने के धनन्‍्धों के कारण इस महायुद्ध के 
समय के ही ब्रिटेन और अमेरिका मे युद्धोत्तर वाज़ारों के 
लिए घृरितत तू-तू मै-मै हो रही है । 

जब सर विलियम वेवरिज तक की यह राय है कि इद्ललेंटढ 
ओऔर अमेरिका मे बढ़े पेमाने के धन्धों से ज्ञो सत्यानाशी 
या हुई! उनके अनुभव के आधार पर भारत सम घरत टी 








किसान-राज़ 
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बहतर रहेंगे. तथ आमों के सान्थवाद को होड़ कर पी 
वदपर का, तत्र हम शामा के सान्‍्यवाद का हा 2 आर पायनस 


के शहरा सान्यवाद के पीछे क्यो दोदे ? 


किसान-राज योजना में वे सब जन-कष्ट भी बच जानेंगे जो 
रूस की योजना गं से वहाँ दी ज जनता का उठाने परे तथा जो 


5 -. गीली] न 


सभी प्ृजीवादी या पाश्चात्व योजनाओं मे अवश्यस्नायों 


जय _अमारभया>- अनमनढती पलट -क फिआा>िन्ये वक श लगा प्य्ा चाहा की 
जब रूख से झभा दक्क झापि मे लगा आावादाी छटने याग्य सगपा 


० 
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श 


के 


॥ बट सका केच्र हम भारत म॑ उसके सात इस दंथय 


ध्मारी 5प्र योजना से किसान-राज़ को योजनाओं, पतो, 


मशीनों, ओर उनके विशेषता के लिए हमें विदेशों आर पि7ेशियों 
की कृपा-कोर पर भी अवलस्यित नहीं रहना परगा। उसमें झिस 


थी 


धन्धे में कितने मझदूर लगाबे और उनका नियन्त्रण फंसे 
डे ञ छ हर >« 2-25 फा री 
करे 0०0:7क०)०े सविधायाग्रु लो एस कठिनार का भी 
सामना नहीं करना परेगा मोर फ्िसान-राज् की योजना 


का 


५ कड़ा छा आ 2 क-०+- तन निगाथ है ग्पा ++ ७] 0०४४ 
से हम ल्पन देश के कसाना के इस प्रतिगय हो सासना भा 


नदी करना पदेगा जिसहा झूल को करना पाप था; नये | 
केवल गरजारी समाजबाद 886 58067 से ऐश ए४ 
सशीन बन शायगा, उसऊी स्वा्लीनगा नाद हो जागगी 
ओर सरकार के सर्वाधिडार सम्बन्न मे जाने को यारा 


कक मा के ; ल्‍्ल्‍ऊ धर जल कक रथ आओ 
घि नरक चाय कमान हर बह ई 
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किया है, किसान पंथ इस उल्टी गंगा को पुत: सीधी और सदी 
दिशा मे प्रवाहित करेगा | भौतिक पदार्थ ने उनकी हलचलो ने 
तथा उनके संग्रह ने पाश्चात्यो के जीवन और उनके जीवनादर्शों 
को सोतिक ही बना दिया है, फिर भी उनकी अन्तरात्मा उससे 
सनन्‍्तुष्ट नही रहती । यही कार कि अध्यात्मवादी गान्धी 
किसान हिन्दुस्तान क। सूर्तिमाव रूप बन गया है । यही कारण 
है कि हिन्दुस्तत्त की जनता फी जड़ता को दूर करके उसे जाप्रत 
ओरर क्रियाशील बनाने से गानन्‍्वी ने जो अद्भुत सफलता पाई है 
उसरऊी शरत्तांश सफल्वा भी किसी और क्रान्तिकारी नेता यां 
सद्गअठ॑ंद को नही सिल्ी । 
सत्य और इतिहास के सबधा प्रतिकूज् ग्रास-स्वराज्य को 
भारत के रांजनेतिक अनेक्य और तत्पग्णिमस्वरूप पराधीनता 
का कार्य बताया जाता है परन्तु इस ऐतिहासिक सत्य को 
झुुल्ा दिया जाता है कि अर्थ को ही जीवन-सबंस्थ बताने और 
मानने का कुफल यह हुआ है कि सजदूर-जर्ग विशेष कर उस 
नेता इतने अर्थार्थी हो गए है कि वे सरेआम लोक, मानव और 
स्वयं सजदूरो के हितो को कोड़ी के मोल वेच देते है। समाजवाद के 
इतिहास मे ही नही तृतीय अन्पराष्ट्रीय के सम्मेलन तक में इस 
सचाई का ऊादू सर पर चढ़ कर बोलता है। 
गाँबो और किसानो मे हमारे राष्ट्र की आत्मा का निवास है, 

घ रत. उन्ही की संस्णाएँ तथा उन्ही ७ व्यदस्थाएं राष्ट्र को अन्त- 
राप्मा को अगिव्यक्त करती है । उन्हीं से हमें ऋण्ने स्वाबीनता 
स्प्राम में यह अटल, अजय तथा सदा दिन्णे विश्वास मित्र 
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सकता दें कि हम इंश्वर के एंगित के अनुसार लए हट, 
योगेश्वर कृष्ण ओर धनुर्धरू पाथ अथबा भीम का बच चोर 
कण की नीति हमारे साथ थ अनः हमारी बिज्ञय -सम्प, धर्म 
ओर न्याय को विजय निरिचत दे । 

विज्ञान, विधेक और भोतिक-बाद की अत्वी पूजा, उसे 
सम्यन्ध मे यह मसूद आद कि इनऊे शलावा श्र उनसे परे सा 
है ही नहीं, ध्मारे सत्यात्मिक जीवन को दविया में हाल टेते। 
मारी श्रद्धा नामसी जोर राजम्ी हो जाती है और मिसडी 
जैसी श्रद्धा होनी ८ वह वसा हो हो जाता है। यही कार 
कि धितान को अपने बश् गे रटासे के सझ्ाब उस विशास फे 
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वर्शीमृत हो गये है । वी कारण ४ हि चुद्धि की दद़ादयों दें! 
हुए हम बुद्धि बाय को, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता को सूल ही 
गये हटै। परिग्गामस्बम्ध सही कार्यो के सोते स्थर्गातरिसी 


[4 


साह्विक तद्ठा तथा सही संफल्यों की शति स्थिर ब्यरसायात्मिका 


का हम 
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कट 


बुद्धि की बास्तत्रिक्ता योर समझे की शक्तियों 
सबंता अभाव हो गया है। सानत्र तीर जोवन हे सत्यों को 
ओंफट पर रखने की हमारी शक्ति तुग्ठित हों गई 8॥ हमार 


हठयों पोर मम्तिएों में हमारे कार्यों और विचारों में सह की 
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घोरी साठ बनती जा री !! । 
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सनोविज्ञानी जुड्ध यह कहते है कि मानव पूंजीवाद, लोकतन्त्र 
ओऔर सास्यवाद से घबड़ाता है, उसका त्राण और कल्याण 
अध्यात्मवाद से ही सम्भव है परन्तु हम स्वेधा सफल और 
व्यावहारिक गॉधीवाद का केचल इसलिए विरोध करते है कि 
चह्‌ सत्य और आत्मा-परसात्मा को क्यों सानता है? जुब्न ने 
यह ठीक ही कहा है कि आज मानव आधि से नही व्याधि 
से पीड़ित है। उसकी व्यथा सानसिक और आध्यात्मिक है 
परन्तु अपनी चिकित्सा के लिए वह महात्मा के पास न जाकर 
डाक्टरो के पास भमटकता है । आज पाश्चात्य देशों के विचारक 
आर समाज-शास्त्राचार्य यह कहते है कि पश्चिस के फासिज्म- 
चाद लोकतन्त्र और सास्यवाद्‌ तीनो हलचलो के विरुद्ध वहाँ 
विद्रोह प्रारम्प हो गया है, तीनो को ही लोग न्‍्यूनाधिक अपूर्, 

सदोप ओर बेकार अतएवं परित्याज्य मानने लगे हैं। परन्तु 
देश मे पश्चिस के अन्धानुयायियों को इन तीनो के अलावा कोई 
सार्ग भी नही दोखता । उस समय भी नहीं दीखता जब गान्वी 

बाद प्रयोग और प्रदर्शन द्वारा अपनी अमोघता और उव्यावहा- 
रिक सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण पये परे दे चुका हैं । 


एक समय था जब माक्सवाद विराट अख्वत्थ का एक 
सुन्दर तथा स्वागताह पलल्‍लव था परन्तु अब वह खुख कर 
उस पीपल से टूट कर गिर पड़ा हूँ तथा विश्व के विकास के इति- 
हास के कूड़े, करकट से ज्ञा मिला हैं। अब भविष्य झामवाद, 
गान्धीवाद सर्वोद्य और किसान-पंथ के हाथ में है क्योकि ये 


पालीवालजी की अन्य क्तियाँ 
गीतामृत 


अथवा 
सनातन सपझ्जीवन शाख्र 


चालीस वर्ष पहले जो ख्याति लोकमान्य तिल्लक के गीता- 
रहस्य ने पाई थी--पालीवालजी के इस भाष्य को उससे अधिक 
नही तो उतती ही प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी । पात्नीवालजी की 
इस पुस्तक से ससार के सभी वादों और भाषाओं का गम्भीर 
विश्लेषण है। पाश्चात्य साहित्याँंकी, दृशन और राजनीति तथा 
अथशास्त्र की सैकड़ो पुस्तकों का अध्ययन करक्के इस पुस्तक की 
रचना की गई है। हमारी राय में यह पुस्तक विवार-जगत्‌ में 
क्रान्ति उत्पन्न कर देगी। शीघ्र द्वी प्रकाशित होने वाली है। 
मूल्य लगभग ३) होगा । 


हमारा साधीनता-संग्राम 


सन्‌ १६२० से सन्‌ १६४४ तक के स्वाघीनता-संप्राम का 


यह एक इतिहास है जिसमे उस समय की घटनाओं और उद्तके 
अधि नेताओ की आलोचना की गई है। देश में प्रचलित 
विभिन्न पार्टियों और वादों की भी यन्न तन्न चर्चा हैं। क्या आगे 
केलिए निश्चित कार्यक्रम है। अपने वियय की अयूब पस्तऊ है । 


मूल्य १॥) 


जो 2] 
गान्धीवाद ओर माक्सवाद 


गांवीवाद और मास्सवाद की तुलनात्मक आलोचना छरते 
हुए इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने यह बात सप्रमाण सिद्ध की 
हैं कि गान्धीवाद के मुकाविले में मास्मबाद ही नही यौर सभी 
वाद वैसे ही हैं जेसे सूर्य के सामने दीपक । वत्तमान राजनीति 
का तान देने वाली यह अपूण पुस्तक है। शीघ्र ही प्रकाशिन 
होगी । मूल्य १॥) 
कर हु 
सेवाधर्म ओर सेवामा्ग 
पालीवालजी की यह पुस्तक अपने ढंग फी द्वितीय ए। 
इसकी उपयोगिता का सब्र से बड़ा प्रमाण यह हैं कि 'यद्र तक 
इसके तीन संस्क्ररण हो चुके हैं। प्रत्येश प्राम-सेबक 'लौर 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिये। मूल्य /॥) हैं 
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